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:.. मिश्रजी के साटक अनेक प्रकार के हैं | वे मनोवैज्ञानिक श्र 
जिक नाटक लिखने में उतने ही कि हैं जितने ऐतिहासिक 


















. गुफायें हैं और दक्षिणी भाग में ग्रीक-बेष्णव देलियोडोरस का बनवाया 
. हुआ ईसा के पूर्व की प्रथम या द्वितीय शताब्दी का गरुडथ्वज 
. गरुडध्वज वह स्तम्म है जिसके शिखर पर भगवान्‌ विधतु के बाइन गढड़ 
. की मूर्ति बनी होती है, यह विष्णु मंदिर के घांगग में स्थापित किया 
. जाता है, गढड का मुख मगवान्‌ की मूर्ति की ओ्रोर रहता है। ऐसा _ 
मालूम होता है कि जहाँ श्राज यह गरुडध्वज खड़ा है वहाँ प्राचीन 
में विध्तु भगवान्‌ का विशाल मंदिर था ओर ओ्रीक वेष्णव देलियोडोर 
वैष्णव होने के कारण वहाँ श्रपनी भक्ति के चिन्द्र स्वरूप उस 
स्थापना की थी 222, 
..... उन दिनों बेष्णव धर्म को भागवत घर्म के नाम से पुकारा जाता 
: था। वेष्णव धर्म जो भक्त प्रधान धर्म है, सदेव से वंण भेद के. 

. रहा है| आगे चल कर रसखान, ताज, जमाल आदि मुसलमान 
.. भी उसमें सम्मिलित हुए हैं, किंतु उनका वेष्णव होना कोई नवोन 
.. नहीं ; क्‍योंकि ईसा के जन्म से सो-दो-सो वर्ष पढिले यूनानी शजः 
















पर पा है. आवक; !॒ धह ृ पा आ है 4 के 
दो श्‌ ऐ कमीलिरि १ 


कालिदास की रचनाओओरों में, मालविकाग्निमित्र” विशुद्ध ऐतिहासिक 
नाटक है | इसकी सारी घटनायें, इसके सभी चरित्र, शुद्गयुग के इतिहास... 
मिल जाते हैं। इस नाटक के लिखने में कालिदास ने कहना से 
बहुत कम्त काम लिया है प्रेम और श्वगार की योजना और इस तरह 
के कुछ मोहक चित्रों को छोड़ कर नाटक की प्रधान कथावस्तु तकालीन 
तेइास की संगति में ऐसी ठीक बेंठ जाती है कि कालिदास का सम्बस्ध 
उस युग के साथ नि्विवाद-ता लगता है। विदर्भ के युद्ध का बर्णन, 
शसतेन की पराजय और बरदा के तट तक की भूमि पर माधवसेन का... 
कार, सिन्धु के तठ पर कुमार वसुमित्र के साथ यवनों का संघर्ष 
पर वधुमित्र-की बीरता से यवनों की पराजय एक के बाद दूसरी इति- 
की घटनायें हैं। चरितों में भी घारणी, इरावती, मालविका, वीरसेन 
॥इतब, सुमति, यशसेन, माधवसेन, अग्निमिन्न के यशघ्बी पित 
अ्ंश्वमेघ-पराक्रम पुष्यमित्र ओर यवनजयी पुत्र कुमार वुमित्र ऐतिहा 













































.._.. शुरगों के धति कालिदास की निष्ठा जो इस नाठक में मिलती है 
। उस पर भो विचार करना होगा। पुष्यमित्र ने मोयंशासक बृहद्वथ का . । 
. बंध सारी सेना ओर मन्त्रिपरिषद्‌ के सामने किया था और यह बात 
किसी से छिपी भी नहीं थी । उस स्थिति में तो कालिदास यदि इस कर्म. 
को जघन्य समभते तो पुष्यमित्र ओर उसके वंशजों के आदर की भाव- 
नायें इस नाटक में नहीं मिलतीं । साधारण अ्रवस्था में वे इनकी निन्‍्दा 
ही करते । जैसा कि किसी भी इस कोटि के मनस्वी से सन्‍्मव है । किन्तु... 
यह न होकर जब हम यह देखते हैं कि कालिदास ने पुष्यमित्र, अभिमित्र 
ओर वंसुमित्र को आदर्श रक्तक ओर वीर के रुप में चित्रित किया है-- 4 
. जो प्रजा रक्षन और शास्त्रीय विधि विधान के प्रवतंक हैं, वेदिक संस्कार. 
.. और जातीय परम्परा में जिनकी अद्ूठ श्रद्धा है। परीक्षित के बाद श्रश्व- 
._ मेष का पुनराहण कर जिन्होंने जातीय गोरब ओर श्री को फिर प्रतिष्ठित... 
.. किवा है, तो हमारे सामने अशोक के बाद की वह मौर्य निष्कियता ओर 

. दुबलता आ जाती है जिसके कारण जातीय जीवन नष्ट हो चुझ्मा था। 
. विदेशी आक्रमण, आन्तरिक अशान्ति श्रोर देश की सनातन प्रथाश्रों 
_ का निरादर पुष्यमित्र ओर उसके बंशजों के लिये असझह्य था| कालिदास 
के ग्रंथों में भी यही श्रसह्य है। आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ ही साथ 
भौतिक उत्कर्ष के चित्र जो कालिदास खींचते हैं वे सन्देह नहीं शुग 
युग की विभूति हैं, जिसमें बोद्ध जीवन-विधि का हास और शाख्रीय 





































सांस्कृतिक एकाविपत्य, प्रजा रक्न, व्यवस्था, आदर्श न्याय, पर्म, कहो... 
ओर साहित्य का प्रसार किया । शुयकालीन श्आदर्शों पर ही कालिदास... 
की महानता टिकी है । सम्भव है इतिहासकार किसी दिन इस तथ्य को. | 
स्वीकार करें।... हा 
द . मेषदूत में उस समय की महानगरियों के वर्णन के प्रध॑ग में रा 
कालिदास ने विदिशा के साथ राजधानी शब्द का प्रयोग किया है।.... 
.._ भारतीय इतिहास में विदिशा का गोरव केवल शु गो के काल में ही... 
देखा जा सकता है। विदिशा के समीप ही इनका मूल स्थान था और 
यह स्वाभाविक है कि इनके उत्कर्ष के साथ ही साथ विदिशा का भी... 
_उत्कर्ष होता । पाठल्ीपुत्र, साकेत और अ्रवन्ती ऐसे नगरों के रहे हुए... 
भी तब्नशिला के यवन राजा श्रन्तिश्नलिखित ने अपने राजदूत देलिश्रोडोरस...... 
गी मेजकर जो विदिशा में गरुडस्तस्भ का निर्माण कराया उसका भमीतो... 
बुद्धि संगत कारण खोजना ही पड़ेगा, ओर उसका कारण सिवा. 
इसके कि शुग सेनापतियों की दृष्टि में विदिशा का गौरव और सभी नयरों.._ 
से भ्रधिक था ओर कुछ हो ही नहीं सकता । इस त्तम्म के लेख में बवचन- 
ने शुग-भागभद्र को त्ञाता कह है। कालिदांस भी शुगों को चाता 
ही समझते हैं। तो फिर राजधानी कहते किसे हैं  शुग साम्राज्य की _ 
राजनीति का केन्द्र विदिशा थी ओर कालिदास ने इसी श्रर्थ में इसे राज- 
गनी कहा है | विदिशा की इस प्रतिष्ठा के युग में ही कालिदास ने जन्म 
लिया था | इसी विचार से मेरे इस नाटक में वे पात्र भी बन सके हैं 


हमारी पर्पण और अनुश्रतियों के अनुसार कालिदास शकारि 




















. लिखे गये हैं-- किन्तु युवावस्था में वे झवन्‍्ती के उद्धार के अवसर परे... 
. झेनापति विक्रममित्र के आदेश से मालव कुमार विषधमशील ( जिनका 
. दूसरा नाम संस्कार उसी अवसर पर महाकाल : रा 
होता है ) के राजकवि बनाये जाते हैं | कालिदास का सम्बन्ध शुग सेना-.._ 














के मन्दिर में विक्रमादित्य. 


. पति विक्रममिन्न भर शकारि विक्रमादित्य दोनों के साथ है इसी आधार 


. पर मैं इस नाथक के लिखने में सफल हो सका हूँ । मेरी कल्पना का यह. 


. आग्रह सम्भव है किसी दिन इतिद्यास के विद्वानों को भी स्वीकार हो। रा 


. इमारी संस्कृति से यदि कालिदास और विक्रमादित्य निकाल दिये जाय... 


वो निश्सन्देह वह श्री ओर शक्ति से हीन हो जायेगी | इस नाटक की मूल 
. अरणा वही श्रो श्रोर शक्ति है और अब अन्त में ध््प 
./.....  अवतंताम प्रह्नतिद्वितांय पार्यिवः 
...... सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ । 
...../.... . ममाषरि च क्षस्यतु नील लोहिता हा 

.. ........ पुत्रभवय परिगत शक्तिरात्ममू: ॥ 
कामना में अपना कथन सम्राप्त करता हूँ। . 
































गरु(इघज 
पहला अहू 


.[ बेतवा के निकट सेनापति अग्निमित्र का. 





.. विशाल प्रायाद। 
७ ग्रासाद की दीवारें ठोस काले और श्वेत पत्थर की बनी हैं। चारों जा, 
कोनों और बीच में मन्दिर की तरह शिखर आकाश चीरकर बहुत 
ऊँचे जा लगे हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों जिन पर पढ़कर 
के ही साथ अनेक बिजलियाँ चमका रही हैं। बीचवाले शिक्वर | 
गरुडध्वज गम्भीर मुद्रा में धीमी वायु के सहारे दायें बयंहो 
4 प्रासाद का कुछ अधिक भाग दाहिनी ओर छोड़कर बीय 
सिंहद्दार है जिसकी रह्या के लिये सशस्त्र प्रहरी पाँच एक ओ्रोर रा 
पाँच दूसरी ओर; शिरत्नाण और कवचघारी, सीधी पाँत में, दायें 
तीछण लम्बे भाले की टेक देकर खड़े हैं | इस तिंहद्वार के . 
की पूरी लम्बाई भर पत्थर का चौतरा दूर तक आगे. 
लग गया है। | : के ठीक नीचे बीच से चोड़ा राजपथ 
र के सिंहद्धार तक जा लगा है जिसके दोनों ओर अशोक " 
कहीं लाल और कहीं रवेत फूलों से क्ुके जा रहे हैं। प्रासाद 
चतुर्दिक घूमती हुई यह प्राचीर-मेखला बड़े बड़े पत्थर खण्ड 








































पेड़ हैं। भीतर राजपथ और प्राचीर के बीच में भी जहाँ-तहाँ पेड़ों के 


.. झुरथुट हैं जिनके निकट पालतू हिरण, मोर ओर गोवत्स घूम रहे हैं । 
2 _ प्रासाद के उत्तर पहांड़ियाँ निकट ही दिखाई पढ़ रही हैं। प्राचीर के 
.. किनारे के उत्तर पूर्व, रैशान भाग में श्वेत स्फटिक का विशाल मन्दिर है 
:. जिसके मीतर से यशधूम निकलकर सब ओर फेल रहा है। मन्दिर में एक 
.. ही साथ शह्डु ओर घर्ट बजने की ध्वनि होती है | सिंइद्वार के पहरी 


.. चढ़ा दे ( बायोँ । 






। सचेत होकर सीधे तन कर खड़े होते हैं ओर कभी सिर कुकाकर उसी ओर 

. देखलेते हैं। ] । 

. पहला प्रहरी : | 74 

तो तुम्हें पता कैसे चला ? 7 कम आओ 2 
बुंसरा 

... अब तुम कहो मित्र...नागसेन ! तुमसे इसने नहीं 

: ओर फिर हल्दी का रंग इसके शरीर पर अभी उसी तरह 


। थ उसके मुख की ओर बढ़ाता है जिसमें उसकी: 
... ऊगलियाँ उसझी नाक पर जा लगती हैं |) । 










कट पहला 7 
॒ (सिर पीछे की ओर खींचते हुए ) अरे ! यह नहीं-'में तो 


अवन्ति आकर में थे। में तो जानता हूँ? . 
का पुष्कर | 
... अरे भाई इसमें चिढ़ाना क्या है? धरती पर पुत्र गिरा नहीं 

_ कि घरवाले पुत्र बधू की चिन्ता सें पड़े । यह छिपाता जो है। तो 
अपने लिये नहीं तुम्हारे लिये भाँवर घूम आया 
० 0 0०7 आांगसेन 

यह मेरा छोटा भाई है 


८! 
. जी, ऐसे लोग बड़े भयानक होते हैं।भाई की ओर तो 
के देखते भी नहीं ओर उधर महाबर लगाने का अवसर देखा 


ा .... नागसेन 
( पैर पटक कर ) चुय नहीं रहोगे तुम 
हे रा हा पाकर मा । ४ हा ः 
तो फिर यह छिपा क्‍यों रहा है? किसी दिन हम लोगों को... 


भोज देता । किसी दिन ओर कुछ नहीं तो इसी विदिशा में अश्व- रा 


दम्बरी बनती है बस उसकी दो दो घूट':' हा 
कप तण हसन 5 मा 

५ जेसे तुम्हे जब हल्दी लगी थी हम लोगों को कादम्बरी का ह 
मम, पुष्कक हे 

त्र | तुमने माँगा नहीं श्रन्यथा मैं तो” 


ता र बेठे थे*“माँगने भर की देर थी * किन्तु 


के 

















.. तुम तो साँगने पर भी इन्हें सना कर र हे 
हल्दी तीन दिन जहाँ लगी कि फिर पूरे एक ऋतु, कम से कस 
. तीन मास शरीर नहीं छोड़ती ओर यह भी क्या सूख उसे 
: बर बैठाकर आप यहाँ आ गया। कहो तो कालिदास से कह दूः 
ज्ञाकर उसे मेघदूुत सुना आये ।. 
.... (हँसते हुए) तो तुम यह भी कहना चाहते हो कि तुमने 
मेघदूत सुना है और उसे सममा भी है। क्यों (|. 





































आषा और व्याकरण के भी, मेघदूत खमभना नहीं पड़ता वह तो 
ञ 
जता ४ षँ 

करा था। वह भी अपनी यक्षिणी से उसी तरह दूर पष्ठा था जेसे 






























_ कितनी छोटी क्‍यों न हो छिपी नहीं रह सकती। साधारणसे 
साधारण ग्रासीण से भी जो बात अपेक्षित है वह में त करू गा 
गर॒डध्वज को शपथ लेकर भी? ७. हह्ः 
. हाय ! तब तो मुझे भोषण दण्ड भोगना पड़ेगा 
बा लोमश रा. 
किन्तु इसमें कॉनश् ऐसी बात हे [के ० ः . ; ह ; 





का आम - नागसेन कप मा, 
... (गंभीर युद्गा में ) तुम नहीं जानते । अभी तो तुम्हें स्वर्गीय... 
पुष्यमित्र के यंशस्वी पुत्र ओर कुमार कार्तिकेय कोदि के... 
नुधर बसुमित्र के पिता सेनापति अग्निमित्र के इस प्रासाद की... 
क्ञाकीशिक्षा भर दी जा रही है। जिस दिन तुम रच्कों की. 
यौदा में दीक्षित किये जाओगे तुम्हें धर्म ओर गरुडध्वजकी 
शपथ लेकर प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी 4 । 
एज 00577 7 ्ॉमेंश का, 
( उत्सुकता से उसकी ओर देखकर ) 
पा के गसेन मच 
. सेनापति पुष्यमित्र ने लोक रतन के लिये सयोदा काजो 
बाँध बाँधा था उसमें तुम छेद न करोगे। उस मयौदा में किस 
तरह के शब्द और कर्म वर्जित हैं वह तुम उस दिन जान 

















..._( भयभीत होकर काँपते हुए ) मेंने सेनापति की जगह महाराज 
जो कह दिया-'यह अपराध अक्षम्य है। कदाचित सेनापति 
विक्रममिन्न के राज्य विधान में इससे बड़ा कोई भी दूसरा 





























आज 7 लमिश 77 0 
( विस्मय में ) महाराज कह देने में कोई अनादर है क्‍या 








नागसेन । रे हि, न है. : 8 


. अतादर नहीं “ अधम है। सेनापति पुष्यमित्र ने साकेत के. 
_ दक्षिण यवन आततायी दत्तमित्र को पराजित कर घर्म ओर जाति 
की रचा की थी। उस आक्रमण में यवनों ने भामों ओर जनपदों 
को उजाड़ दिया, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय कुम्ारियों का अपहरण 
किया । सिन्धु तट से लेकर सरयू तट तक सारी भूमि आक्रांत हो 
 बठी | सब ओर जाहि-ब्ाहि सच गई थी ।. 























... लोमश रा) 
.. जाने भी दें इस बात को ....जो होगा होगा...दो बातें छूदी 
जा रही हैं मुझे जान लेने दें रा 


-....... नाममेन 
क्या . कौन सी दो बातें ? 
लोमश 


हाँ तब यवतों के आक्रमण में क्‍या हुआ और आज 


पूर्णिमा नहीं है फिर प्रासाद में सेनापति विक्रममित्र आज क्यों... " 


नागसेन 


. ताश्कासुर से हार कर देवों ने अमराबती छोड़े दियाथा . 
यबनों से हार कर राजकुमारों ओर महर्षियों ने साकेत, काशी, 
गोसठ और प्रयाग छोड़ कर विन्ध्य की शरण ली। धमं ओर... 
प्रजा की तो यह स्थिति थी उघर जो कहने के लिए महाराज 


था - सम्राद वृहद्रथ था वह बौद्ध बिह्ारों में श्रमणों और श्राम- 
णियों में रास रखा करता थां। ते या 
.. ( विस्पय और उद्देग में ) क्या उसे प्रज्ञा की चिन्ता न थी ? रे 
काल शासित 2, रा 
..._( मुस्कराकर ) प्रज्ञा की चिन्ता ? प्रजा से घन ले केने को 
छोड़ कर दूसरी किसी बात कहे चिन्ता वह नहीं कर्ता था।. 
( उत्तर पहाड़ियों की ओर संकेत कर ) वहाँ जिसे बुद्ध बिहार 
क्‌ डा पह।डियों में वह जो गुफायें बनी है बहाँ तो जा चुके 





आग 70 लोपेंश 

.... हाँ कई बार और वहाँ तो बड़ा जंजाल है 
2 0300 5 नायपैन कम 
... चह सारा जंजाल बहद्र॒थ ओर उप्तके पूर्वजों ने खड़ा किया। 
० ५ प्रजा का धन उस जंजाल में बहता रहा और इधर बेठ गया .. 
.. है सन में किसी दिन उत्त गुफाओं में जाकर आग लगा दूंगा। 


.._ (क्रोध से दहक कर ) वहाँ वह काले पर्वत सा एक बुड॒ढ़ा है 


.. जो रात दिन मदिरा में चूर कबतर सी आँख लेकर ड़िम, ग्डिम . 
. _तिढ़िम्‌, इम बोलता रहता है"“कर्म के नाम पर बस उसकी जीम- . 
. चलती रहती है। मुण्डित केश किशोर और किशोरियाँ जहाँ 
.. देखिये वहीं'' छी"'“इन सब ने लज्बा भी छोड़ दिया है 


रे किन्तु तथागत तो सारी साया मोह छोड़कर, ख्री ओर पुत्र 


. ( उसका द्वाथ पकड़ कर ) तुम्हें तीन दिन हल्दी लगी।. रा 
| हो गया अब तो नहीं लगेगी? वहाँ वह जो श्रमण हैं. 


























रा लोमश  । 
..._ ( हँसते हुए ) तो बरसात के पीले मेढक इन श्रमणों के पुत्र- ः 
हा नॉगिलेन । 

.. . साकेत ओर गोमठ में उद दिनों छिटपुट छोटे यंज्ञ और 
। द रामायंण और सारत की कथा होने लगी। सेलापति पुष्यमित्र 
.. से ब्राह्मण कम फिर जागने लगे। इन्हीं बौद्ध नास्तिकों और बृह- 
.. द्रथ ने मिलकर षड़यन्त्र से दत्तमित्र को निमन्त्रित किया। उसने 
. कहीं भी किसी बुद्ध विहार को हाथ नहीं लगाया! उसके लक्ष्य 
. तो वे ही स्थान थे जहाँ वेदिक धम आगने छगा था। जिन आामों . _ 
.. और जनपदों में बेदिकि आस्था अधिक बड़ चुकी थी उत्का ध्वंस 
.. दत्तमित्र ने सबसे अधिक किया | यह बात फिर खुल भी गई। 

| है | | लोपश हा 
. अच्छा कोई प्रमाण मिले ? 








0 नागिन ० ० 55 7 5 
रा .. साकेत के युद्ध में दत्तमित्र का प्रधान अंगरतक्षक सेलुक सेना- . 
. पति पुष्यप्रित्र के शल्मों से आहत होकर रथ से नीचे गिर पड़ा _ 
.. और मरने के कुछ हो पहल्ञे जब सेनापति उसके घावों का उपचार 
.._ करा रहे थे उसने सब कुछ खोलकर कह दिया। कलिंग के सेघ- 
.. चाहन कज्ञारब॒लि ने भी इसी देशद्रोह को मिटाने के लिए आये. 
पुष्यमित्र का पूरा खाथ देकर यवनों को सिन्धु के उस पार तक 














._ कि प्रजा के लिए बह पद घृशित हो गया। गरुडध्वज की छाया. 
.. में उसीकी शपथ लेकर सेनापति पुष्यमित्र ने राज्य भार संभाला । 
... तभी से उनकी वंश परम्परा में धम्त ओर घरती की रज्ा के लिए. 


लक 










... भित्र तो अपने लिए केबल वण्ठ शब्द का ही प्रयोग करते थे. 
... जिसका सोधा अर्थ है सेवक । ० रा 
हा लोमश 0 आल 
... हूँ, तो इसीलिए सम्राट या महाराज शब्द उनके वंशजों के 
.... किए अग्राह्मय और घृशित हो गया क्‍ द 
आम पर 

. जाने दो भाई मैंने इस ब्ष इंशान कोण पर खल्बनन देखा था 


लोमश - 
करेंगे | तुम्हारे इस अपराध को वे छुमा करेंगे। सेरा मन यही कह: 
.. (टूटे खर में ) जानता हूँ अन्याय नहीं करेंगे....उनका न्याय 
में देख चुका हूँ....न्‍्याय के लिए वे अपनी आँख फोड़ सकते 




























( उसी दशा में ) मृत्यु से नहीं अपवाद और अलुशासन भंग... 
क्‍ नग्न 
किन्तु अब तो हो गया... 
रा ला पुष्कर सा. 
अच्छी बात है तो मैं ज्ञाकर अभी कहता हूँ (जाना 
पे हा चाहता है ) ० रा 
गन. पा 
। तो दुहदरा अनुशासन भंग करोगे १ जब तक अहरी बदल त् ._ 
जायें तुम इस स्थान को छोड़ने के अधिकारी हो 
.. उत्यु दो बार नहीं आती मित्र | फिर अन्र किसी दूसरे अनु 
शासन की चिन्ता क्‍यों हो। में जानता मुझे मत्युद्र्ड मिल्लेगा.. 
तो फिर इस मन की कायरता को क्‍यों न निकाल फेकू । (आगे 










मम नागसेन रा... 
..( उसे पकड़ हुए ) हाँ“ हाँ“क्या कर रहे हो। इस तरह । 
अग्नि में न कूद पड़ो । जहाँ तक हो सके अग्नि से दूर रहो ! 
विश्वास करो हम लोग न कहेंगे रे 
पुष्कर 











क्‍  पुष्यमित्र की मर्यादा के बाँध में अपने लिए मैं छेद न होने । 
; - दुभा ओर कल्ल मोर में कया होगा इसे कोन जाने | अमृत की. 
.. धूँट किसने पी रच्खी है जी | छोड़ दो ““ छोड़ दो | में रुक नहीं... 
.. सकता । मृत्यु के देख लेने पर पीछे राह नहीं होती पड 
.._ ? नेथथ्य में ) तुम लोग क्‍यों लड़ रहे हो जी ? 


..... [ ग्रासाद के भीतर से सिंहद्दार पर दो कुमारियाँ श्राकर खड़ी होती 
हैं, दोनों की अवस्था सोलह वर्ष की-सी लगती है | जेसे जुड़वाँ बहनें 
हों। उनके तेज मिश्रित लावण्य की ओर किसी भी प्रहरी की देखने का. 
..._ साहस वहीं होता | सभी एक ही साथ सिर कुकाकर नीचे घरतो की ओर 
.. देखते रहते हैं। दोनों के सिर पर राजकुमारी होने का चिन्ह सोने का 
.. रत्न जटित केश से सटा हुश्ना मुकुट है, जिसके कारण उनकी सुनहली 
केश राशि व्यवस्यित है | शरीर, वर, आयु और रूप में कछ ओऔ स्पष्ट 









.. अन्तर न होते हुए भी एक की आँखें गहरी काली और दूसरी की नीली _ 








. गरुडध्वज जा 


. उसी दिन सिंहपराक्रम की उपाधि दी थी। किसी ने इनका 
. अपमान किया । इनके घर से कोई अशुभ सप्ताचार मिल्ले १? 
... नहीं” नहीं "मैं कोई दुख की बात सुनता नहीं चाहती: रा 
चलो भी हम लोगों से होगा ही कया ! 2 
ला हल 2 
... दयों क्‍या नहीं होगा? कम से कम एक बार तां मैं जो माँग 
.. दूं सेनापति मुझे देंगे ही, वचन-बद्ध हो चुके है। । 
.... ( पुष्कर भाला नागसेन के कन्घे पर टिकाकर उसके पैरों पर गिर... 
. पड़ता है ओर सिसक-सिसक कर रोने लगता. है ) मेंने तुम्हें. निभेय 

. किया; कहो कया बात है ? देव का विधान तो मेरे वश का नहीं 
. किन्तु मनुष्य का विधान तो में एक बार बदल दू गी। 


> गसेन : 
... उसके सिर पर हाथ रखकर आप अभय दान दें | 


पहली 7 ह 
...._( झुक कर उसके सिर पर हाथ रखती हुई ) नांगसेन में तुम सब _ 
. के सामने इस बात की प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस शरणागत का _ 
. अलिष्ठ मेरे रहते सम्भव नहीं होगा। में पिछले दो वर्षों से 
. प्राखाद में रहती आ रही हूँ, इस आसाद में, इस के चारों ओर 
जो धरती, उसके कण-कण में शरणागत की रक्षा के मन्त्र 'मल्ते 
हैं । सेनापति विक्रममित्र सेब से बढ़ा धर्म शरणागत-रक्षा 
कहते हैं। उन्हीं के विचार महाकवि कालिदास अपने काइर 
में रख रहे हैं। आचाये के पूवज भी सब से बड़ा धर्म इसो 





0 हे का पहल 
तो कहो बात क्‍या है ? 


दूसरी 
"*'( भयभीत सी मुद्रा में पहली की ओर देखती है ) 
3 05 पहली: 7 7 
सखी वासनन्‍्ती ! इस प्रकार भय दिखाकर 
( उसका सिर दोनों हाथों में लेकर हिलाने लगती 




















न राजभ्त्य आग 
... श्री विष्णु और श्र की पूजातो नहीं की अभी आप 

| हि द हे थण्ला! के पी ४ 
....._[ अ्कस्मात्‌ रुककर अपने झा सम्हालने को चेष्टा में ) अभी ता 
.. तो नहीं लक 
«».. तब अभी आज इस गरुडष्वज को छूने का अधिकार. 
... आपको नहीं है। स्नान कर छेते से शरीर तो आप लोगों का... 
.. शुद्ध हो चुका है. किन्तु जब तक मन शुद्ध न हो जाय, अखिल 
... लोक-गोरव यह गरुंडप्वज आप नहों छू सकतीं | 2 
2 हस लोगों के मन में क्‍या हआा है जी ? ( आवेश में उसकी ... 
| र देखती है ) ४ 






भव्य ४5 हा 
हा .. किसी के मन में ४ | होता सलयकुमारी “यह सब . 
तो शुद्धि की क्रियायें हैं, जो सबको करनी होती हैं। तलारच 
. आचाय विक्रममित्र के मन में कया रहता है कि वे नित्य ब्रह्म 
. आुहूर्त में उठकर बेतवा के जक में डूबे रहते है और फिर पूरे 
. एक पहर की पूजा, यज्ञ आर छलुष्ठान के बाद गरुडघ्वज को 
. अपनी आँखों से लगाते हैं। आप रुष्ठ न हों। सेनापति “आप 
तो जानती हैं. अनुशासन को ढोला नहीं होने देते | तो क 
"शजकुमारी मलयवती सचमुच छन्न हो उर्ह 
। लयबती । क्‍ 
.. नहीं जी, विधान और अश्ुशासन के द्वारा अध्ययन के लिए 



























तो में यहाँ भेजी गई। संगीत, चित्र और अन्य ललित कलाओं: ः 
का अध्ययन तो गोण है। ( मुस्कराकर ) राजकुमार का काम 
मुझ राजकुमारी को करना पड़ रहा है। देख रहे हैं यह विड- 
_ स्वना““लोग कहते हैं ब्रह्मा बड़ा चतुर है सो उसके चार- 7. 
.._. ( हँसते हुए ) सो सिद्ध सरस्वती महाकाब कालिदास 
कहते थे.. अभी कल्न ही तो संध्या के समय कि सलयकुमारी 
मलयबती श्रोर काशिराज की कन्या कुमारी वासन्ती दोनों ही को हा | 
राजकुमार होना चाहिये था" के 









.._ क्‍यों? क्यों? महाकबि को यह क्या सूफी है ? इस प्थ्वी 
* को सभी कुमारियों 2] |॒ कुमार हो जायें तब तो अच्छी रहे कह वेना ना 
















( हँसती हुई: ओह तभी तो ठीक पड़ता। सेनापति कल. 
सुनाते समय हर हम लोगों की ओर देखते भी नहीं जैसे 
कोई बढ़ी देदी दै। .ः 





देख लिया करें | ( बासन्तो.... 





। इक । 


लए आह  शाजखेत्य 
..._ क्षमा करे । आप लोगों से बात में निकल जाने के लिए तो 
अभी दूसरा जन्म लेना पढ़ेगा | में तो यहाँ इस प्हरी मंडल को. 
सेनापति का आदेश देने आया था। ... ४ - / 0 
९ है .. :.. राजमूत्य 
.._ अरे ! भाई अभी तुमने कुछ सुना भी नहीं तब तक तुम्हारी 
साँस आकाश में अटक गई। सुन भी तो लो । द 
... ( लोमश एक टक उसकी ओर देखता है, उसके ओठ खुल जाते 
हैं ओर दाँत दिखलाई पड़ते हैं) आप लोग सावधान हो सुनें । 


रा पुष्कर 
हे इंश्बर ( विषाद की छाया उसकी आकृति पर फेल जाती है ) 


( भय से ) क्‍्या....क्या...कहते हैं...? 


। , शाजसत्य | 
हाँ तो सिंह-विक्रम पुष्करसेन कोन हैं ? ( पुष्कर थर-थर कॉपने 


लगता है ) 


मलयवती 
है मैंने उन्हें भगवान्‌ शंकर पर चढ़ाने... . 


. .. (उठ्देंग में ) यहाँ न 

के ज्िए सहस्ाश्त्न कमल के लिए भेजा 
2) क्‍ राजमत्यू.. ... 

यह तो अच्छः नहीं सेनापति ने उन्हें अ्रभी बुलाया... 

देश भी छत होगी। तह । 


दै बम 
४: मलयबती . 
सेनापति की आज्ञा से हो में इन्हीं प्रहरी सैनिकों में किसी. 




























न किसी को नित्य भेज देती हैँ। इस समय जो आवश्यक काम 
हो उसके लिए में स्वयं प्रस्तुत हैं।..*र 
पा मा जि 
तब में जाकर पूछ आएउँ.। अन्ये सभी प्रहरी नगर की ओर 


.. सिंहद्वार पर चले जाँय। यहाँ मन्त्रि-परिषंद्‌ के लिए छगचर्म 


मलयवती 

















5 मल्त्रि-परिषद कि जज 
हों राजकुमारी... 








. मन्त्रि-परिषद झगचर्म पर ही बेठता है? किन्तु यहाँ तो अभी 
तक मेंने कभी भी मन्त्रि-परिषद की बैठक नहीं देखी । सन्त्रि 
परिषद तो पाटलीपुत्र के सुगांग में या साकेत......_ 








.._ विदिशा का गौरव इन नगरों से अधिक है। शुल्ञ-परम्परा 
. में राजधानी का पद तो केवल विदिशा को मिला है। सम्भवतः 
... आज कोई शरचिक महस 





कै 
सकता । जाओ...निकल जाओ ...प्राचीर के छिसी भरी हा 
 शुप्त द्वार से ओर यदि कोई रोके तो कट कह देना राजकुमारी 
अलयबती के लिए सहखदूल कमल के लिए जा रहे हो । समफे। 
_**ईंस तरह काँपते रहोगे तो कोई व कोई प्राचीर प्रहरी 
संदेह में तुम्हें पकड़ लेगा। तब तक में तुम्हारे लिए यह्ष... 
. करू गी। जितना जल्दी हो सके कमल लेकर लोट पड़ना जिससे 


'.. कोई यह न समक ले कि राज दण्ड से बचाने के लिए तुम्हें मैंने . हा 
अगा दिया | रे 


(पुष्कर का प्रस्थान). 


बासरन्ती 


... तो क्‍या तुम सममती दो कि तुम्हारे कहने से यह दण्ड से 
_ चच जायेगा ? अभी उसी दिन तो सेनापति ने पूछा था कि हम 


लोग उन्हें क्या सममती हैं। जब तक हम दोनों में कोई भी उतर । ह 


' दे वे कह बैठे राजकुमारियाँ कहीं भूलकर किसी छृणित पद पर न 


बैठा दें इसलिए में पहले ही कह दू...मैं सेवक हूँ...सेनापति 
धरम ओर जाति का सबसे घबढ़ा सेवक है | संकट में वह प्रजा ढ़... 


आगे रहकर या तो बिजय का वरण करवा है, या मृत्यु का | 
० मलयबंती रा. 
. जानती हूँ सखी......किन्तु अब तो मुझे उसी बचन का... 
विश्वास है जो उन्होंने मुमे उस दिन दिया... 


ये टेलका स्पणोग तुम इसो काल में करोंगी/ भोर 
पारा वह लेककप... 5. .ौ 





7० ८०770, 7:75 मलयबती मा 
.. ना...ना...इस समय उसकी च्चो छोड़ो. ..मेंने उसे 
अभय दान...शरणागत की रक्षा के आगे इस समय कोई 
भी दूसरी कामना में नहीं कर सकती। और फिर यदि वे मेरे 
प्राप्य होंगे तो किसी दिन ऐसे आ जायेंगे जैसे जन्म जन्मान्वर 
के वे मेरे ही हों। जांनलो किसी के दान के रूप में 


बीकार न करू गी। चाहे स्वयं सेनापति विक्रममित्र ही उनका 
दान क्यों न करें । 


... तब है तुम्हें विश्याष 
प्रणय के लिए प्रेरित करेंगे | 
भंत्रयवता 


महाकवि ने उस दिन कुर्तार सम्भव का बह प्रसंग...जहाँ: 
पावती ने तप किया है तुमने सुना था । 
07 0 5 5 बस्ती 

क्यों नहीं.. तुमसे अलग में कहाँ रही हूँ 

मा मलयवती | 
तब. . मुझे अपने सें विश्वास है। में उन्हें अपनी तपस्या 


से खीचूंगी......निर्विकार शंकर श्राप्त हो गये और बे प्राप्त न 
होंगे | 


क़ृः । 


ओर हाथ उठाकर ) वहाँ विहार में दे लो किशोरी भिन्लुणियाँ हैं 


फा 


उनमें किसी को मिल जायेंगे वे और तुम ताकती रह जाओगी। 


यदि वे तपस्या से मिन्त जब्य तब तो ( उत्तर पूर्व पहाड़ की | . 


५. 








.. गरुइध्वज हा तक. 
कप ले 55, मलयबती 2 . 
.._( उठकी पीठ पर घक्का देती हुई ) जैसे छुम ताकती रहगईं। 
... डकुर-ढुकुर जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बन में छोड़कर भाग गया ? हा 
वह ली था ? बेसा ही जैसे तुम्हारे अवन्ती के कुमार... 
४ विषमशील हैं? न दल म 


कि मलयवंती | का 
.._ उससे कीं बढ़कर। वे तो माता आर्या सौम्यदर्शना 
.. के लिए ही ढुल्भ हैं फिर मुझे कहाँ मिलते हैं ? यहाँ आने पर 
.. फैबल दो बार उनके दर्शन हो गये। मेरे इस जन्म की सिद्धि तो 
.. इतने ही में हो गई । बह तो तुम्हें मिल गया था। तुम्हारे पिता. 


.. तुम्हें साथ लेकर कई दिन रास्ते में भी...इस घीच अवश्य ही. 
. इसने तुम्हारा सबंस्व लेकर अपना सर्वस्त्र तुम्हें दे ही दिया 
.._ होगा। सच कहो तुम उस पर मोहित हुई थीं? | 
रा बासन्ती 


हा ( गहरी निराशा और दुःख की मुद्रा में ). तुम जानते हो मेरे... 





.. अशोक की तरद तथागत की भूत दया का प्रचार ही उके राज्य... 
रा) .. मलबबती रा, 0 

.. यह तो अपने विश्वास की बात है इसके लिए उन्हें कोई .. 

दोष क्या देगा ? कल गा है 














.._ काशिराज के आसाद में तुम्हारे साथ महीनों रहा ओर फिर 









' पिता बौद्ध थे। घ॒र्म-चक्र के उपासक होने के कारण देवप्रिय... 











सगध में सेनापति पुष्यमित्र ने बौद्ध राजा बृहृद्रथ का बध 
कर वेदिक ओर पोराशिक घर की फिर से स्थापना की । उनके 
बंश के दुसरे खेनापतियों के समय में भी उन्होंने अश्वमेघ की 
जो छिंघि चला दी थी चलती ही रही | मेरे पिता के समय तक 
 आते-आते काशी मण्डल में भी बोद़ विधान मिटने लगा 
इक दिन ऐसा हुआ कि उनके भवन के सामने ही दुर्गा को भेंसे 
ढीबलिदीगई।..... पा, | 
.. ७... गलती या 
.. वबतो उन्हें घोर क्ल्लेश हुआ होगा! 
स्वाभाविक है । उन्होंने निश्चय किया कि वे सपरिवार 


राशी छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जायगे किन्तु जाते भी कहाँ? 
( उसका स्वर भारी हो उठा है ) 













































.. हाँ-हाँ...बहन क्‍या हर हो यह? रोने से क्‍या होगा 
झब...जो बिगड़ गया रोने से य॑ंदि लोट आता तब तो 












बासन्ती , दा 





बासन्ती 











कक 


बोद्ध रह गये । राजा और अजा 
बौद्ध कदने का साइस ही नहीं करता... 
। .. मलयबती 


मित्र ने क्‍यों... 
पा इक वासन्ती... 

... यही तो पूछना है मुझे। धर्म और जाति के किस उपकार 

के लिए उन्होंने मुझे इस प्रासाद में बन्द कर रकक्‍्खा है? सोचती 


॒ ४ हूँ अर ८ 


मलयवती । हा | | 
क्या? आय 
ह । पु 77 5 बासन्ती 2 
.._यददी कि किसी दिन ऐसा होता....( गम्भीर हो उठती है ) 


मलयवती 


तुम्हारी आकृति से प्रकट हो रहा दे तुम कुछ ऐसा करना चाहती 
: हो जिसमें हम सबको जन्म भर रोना पढ़े। में तो जब से तुम 
आई हो....मुके ऐसा लगता रहा दै तुम मेरी बहन हो भाई भी _ 
ी । तुम्दारे न रहने से वो में....न तो वधान रहती... 





.. नहीं...मुके कोई भी अन्ये राजकुमार स्वीकार नहीं करता।.. 
पिता बोद्ध जो थे। सिन्धु के ठट से क्लेकर गद्भासागर तक शुक्ष. 
. सेनापतियों और मेघवाहन त्ञारब॒लि ने मिलकर बेदिक यज्ञ और... 
कमकांड की ऐसी लहर चल्ना दो कि बिहारों में ही बचे-खुचे 
तो कहीं कोई अपने को... 


... हैं--'तब फिर इस दशा से तुम्हारे पिता करते ही क्या? का 
उस स्थिति में कोई भी यद्दी करता | तब” फिर सेनापति विक्रम-. 


( उसकी ओर निर्निमेष देखकर ) केसा होता सखी ! ओर ४ रा. 
































.. मुमसे बराबर भूल होती 
हा मर वासन्ती # का 
... में कह रही थी संखार से सभी घ॒र्म मिट जाते, किसी दिन, 
... बौद्ध, वेष्णब, शेव कोई नहीं रहता । जिसकी चल जाती है अपने 
..._ ही विश्वास की भूल को, चाहे उसे धरम कहो....चाहे ओर कुछ 
.... दूसरों पर लादने लगता है। वह देखो यह हरिण, वह मयूर ओर 
... बह गोबत्स उनमें तो धर्म का कोई मंगड़ा नहीं है मनुष्य भी _ 
आप रे क्या उत्त तरह नहीं रह लेगा। 


; मलयबती द | 

हो सकता है किन्तु समुष्य अब अपने धर्म ओर विश्वास 

पर इतनी दूर जा चुका है कि बह लोट नहीं सकता। सम्भव है 
आगे महासमुद्र हो, कैलाश परत आगे खड़ा हो;....*ः 
न .. बवबासन्ती . . हेड 
_ अच्छा तब... हा । 





मलयबती शा. 
...._ तब जो उसके पीछे चलेंगे ठोकर मारकर उससे कहेंगे मूख 
. है दायें-बायें क्‍यों नहीं हो जाता क्‍ डर 
१2 .._ वासन्ती पा 
.. यही तो उल्लकन है भी ठीक नाक के सीध में चलते _ 
< रहे आज ये बष्णव भी नाक की सीध में चल रहे हें किसी दिन 
._ बोद्धों की तरह इन्हें भी दूसरे ठोकर मारकर दायें बायें करेंगे। 

मलयबती 











. जुम अपना कुछ भी अनिष्ट करोगी तो मैं भी जी न सकूंगी। । 


. गाँठ बाँध लेना में जो कह रही हूँ । में भी कहाँ खुखी हूँ? मेरी... 
.. जगह कोई पुत्र आया होता तब न तो मलयपुर का सिंहासन सुना... 
होता और न झुके बदिक विश्वा के लिये यहाँ आना पड़ता। 


.. कहाँ पाण्ड्यपुरी कहाँ यह विदिशा ! बीच में कितने परत, बन, 
. नदी, नद । मुझे यहाँ तक पहुँचाने पूरी एक सेना आई थी। 
डा बासम्ती 
यहाँ विदिशा तक सेना आई थी ! 

० 8 मलयबती मा 
.._* बह सेना यहाँ तक कैसे आजाती ? बीच में सातववाहन राज्य... 
हे वासन्ती _ 
अत 
ह मलयबती रे 
.... पाण्ड्य सोमा के अन्त में कुमार स्वातिशातकशि सवयं॑ कितने 
. ही रथ ओर गज सन्‍्य लेकर मिले। सेरे साथ तो पाण्छ्य पुरोहित, 
.. उपसनत्रो ओर केवल तीन और सेंनिक....जितमें असिद्ध पारब्य 
. अनुधर कुमार कार्तिकेश्वर भी थे यहाँ तक आ सके | का 
। ह 2 बारन्ती द जे पर ह 
...._ शातकर्णि ने पाण्व्य सेना को अपनी सीसा में यात्रा के लिए... 
. भी नहींआने दिया ! ः 
ले ... मलयबती पक, 
.._ नहीं...पुरोहित के साथ जिस रथ पर में बेठाई गई उसकी . क्‍ 
॥ ड़ ध्वजा और छत्र सुवर्ण ओर रत्नों की चमक से दृहक रहे थे। 
. कुमार स्वाति स्वयं उस रथ के सारथी बने।..._...... 





,एल्फ्रापशपतकत/खपक्आा/ फमपारव पर 30:०८ कर क्रकतममक्कपात किसामन्‍वलकत एक हम 8५: 





























के ... मलयवती आम जा. 
... उनके तेज से में ऐसी सहम गई कि किसी ओर आँखे < 
. उठाना भी न हो सका ।अपनी ओर से तो बे मुझे बराबर 
.... बहन कहकर सम्बोधित करते थे | दर्शनीय स्थानों को दिखलाते 
.. और उनकी कथा कहते थे | श्वगुकूट दिखलाकर जब वे लोक- 
22 . जयी परशुराम की कथा कहने लगे मुझे लगने लगा वे स्वर्य॑ ० 
0 परशुराम हैं। ० 0 ग ल | 
वासन्ती . 5 ः कक हा 

भाग्यव॒ती हो बहन तुम... रे 


मलयवती 


«हाय! हाय ! क्‍या कह रही हो ? उनसे एक शब्द भी बोलने 
। - का साहस मेरा नहीं होता था। हाँ ओर ना कहते में ( गले पर 
.. हाथ रख कर ) प्राण यहाँ आ टिक्रता। में न होती उस यात्रा में हे 
. कोई पाण्ड्य कुरार होता तो बह भी उनसे बहुत कुछ कह जाता । 
. ऐसी विवशता से तो अच्छा है एक दम नरक में डूब जाना, 
और तुम कद्द रही द्वो में माग्यवती हूँ।... पा 





। .... वासन्ती 2 
.. मेरी दशा से अपनी तुलना करो बहन !... मलयपूर से 
विदिशा तक आने में राजकुमारों को तुम्हारा सारथी बनना . 
पड़ा। ओर में चोरी से अपने पिल॒गृह से विदा की गई, वन्‍य . 
जीवों से रक्षा भर भी साधन मेरे. साथ न रहा और अन्त में. 
विक्रममित्र ने अपने गुप्तचरों से पता लगा कर मेरा... 


सता बन्द कर दिया....मेरे साथ के सभी जन अपने प्राण लेकर .._ 








. भाग निकले...कुछ दूर पर श््रों की ध्वति सुनाई पड़ी ओर 
उसके बाद सेनापति ने मुझे... रा 
द मलयवती क्‍ 
सेनापति ने कुछ कहा भी उस समय ? 
. बासन्ती 5 
.... बे शब्द तो मुझे अब उसी दिन भूलेंगे जब में उस लोक 
 कीयात्रा करूगी। ह 
रा ह मलयवती 
. हूँ,..कहा क्या था उन्होंने 
वासन्ती रे 
.... बेठी ! निर्भेय रहो | तुम्हारा किसी प्रकार का अ्रपकार मेरी 
. रक्षा में नहीं हो सकेगा। यवन मनेन्द्रि अपने घोड़े पर भाग 
निकला, किन्तु निकल नहीं सकता ! मध्यमिका तक के सारे साझे 
. मैंने बन्द्‌ करा दिये हैं। बन में भूख से तड़प कर सिंह के पेट में 
. जायेगा या मेरे सेनिक उसे पकड़ कर ले आवेंगे । जीवित मित्नने 
. पर में उसे दिखा दूगाकि किसी भी अन्तबंद की कुमारी उस _ 
. यबन दस्यु की भायों केसे बनेगी ? ० 
सा. ....... मलयबती । 
शोर अ्रभी तक उस राजकुमार का पता नहीं चला 
“5 >बासन्ती पा ड ० 
.... क्‍यों नहीं। मध्यमिका में सब शोर से निकल कर भी वह जा _ 
.. फँसा । शिवि-संघ की सीमा वह पार कर चुका था। किन्तु होनी 
.. भी तोकछुछ है। ( एकाएक रोने लगती है ) ट 
रा रा मलंयवती पा, 
( उसका सिर अपनी छाती पर रखकर उसकी पीठ पर थपकी' 


























गरुडचध्चज जज 


... देती हुईं ) ऐसा नहीं बहन ! रोने पर तुम्हारे मेरी छाती दूक-हक _ 
... होने लगती है । ( भरे करठ से ) ला तब में भो रोने लगँगी 


[सब्ती 


..... (६ सम्हलने की चेश में ) नहीं ...नहीं, ऐसा नहीं...बहन | रोने 
हे हे का नाम न लो | तुम कुमार विषमशील की भावी रानी ओर यदि _ 
..._ आूतनाथ की दया हुईं तो उनके पुत्र की माता होकर तुम भविष्य 
... में इस देश की सबसे बड़ी राजमहिषी होगी। सेनापति विक्रम- 
... मित्र तो हर समय॑ यही रटते हैं कि किस दिन बे चिरज्लीबी 
..._ विषम्रशील को अबन्ती पर स्थापित कर महाकाल के मन्दिर में _ 
.. उन्हें चक्रवर्ती बनायेंगे। है 


... मलयबती पा, 
....._ तुम तो एकही साँस सें मुझे यह सब इतना दे गई' जिसकी 6 
रा 2 कल्पना भी मेरे उठाये न उठेगी ! 
सन्ती 


...._ देखना किसी दिन तुम झुमे स्मरण कर मेरी बात को सच _ 
.. पाओगी | अभी उसी दिन की तो बात है आंयों सौम्यद्शना को ._ 
सेनापति यही समझा रहे थे। जब वे रोने लगीं बे भी सोपड़े, 
_ौर गरुड़ध्वज की शपथ लेकर उन्होने प्रतिज्ञा भी की थी कि वे... 
कुसार विष॑पशीज को अंबन्सी का ही नहीं सारे कक्षिंग, मगध, रे । 
 अन्तर्वेद ओर उत्तरा खण्ड का चक्रवर्ती सम्राट बना कर दम 
"लेंगे तुम्हारे कारण पाण्ठ्य भी उनके राज्य में रहेगा। प्रति- 
छान के शातकर्शि उनके मित्र होंगें। * रा 


रा मलयबती | 
रखें मूंद कर ) यह रुघप्त तो रब॒गे से भी मोहक है 








गेरंडंघ्वज ता न जा कद हे २६ रा 
. सखी तुम तो मघु की वर्षों कर रही हो। 
की «» “ बासंन्ती 5 557 से 
.. में दुख से जल जो रही हूँ। दुखी प्राणी सत्य का स्वरूप 

देख लेता है सखी |... 
जे ..... मलयवती | 
.._ जहाँ यह स्लेच्छ ज्ञत्रप अबन्वी से भागा...राहु से चन्द्रमा... ः 
. को मुक्त भर होने दो फिर तो वह चाँदनी फेलेगी जिसमें इस देश. 
में एक भी प्राणी अपने को दुखी नहीं कहेगा | सेनापदि तुम्हारे 
. दुख का भो निवारण करेंगे । द 
| बासन्ती क्‍ 
.._( मुस्कराकर ) किन्तु मेरा दुःख इस धरती की सीमा से भी 
बड़ा हो चुका है इस देश में सुख के मेघ भी बरसेंतो बहन... 
. मिटेगा। भत्ना सोचो तो अभी तो में पूरे सोलह की भी नहीं... 
. हुई...अभी तो यह सारा जीवन पड़ा है इसका क्या होगा ? 
गा मलयवती 

... तो क्या तुम उन यबन कुमार को श्रेम करने लगी थीं? 
। 3 १० बासन्ती 7 हा 
.._ यदि तुम सेरा विश्वास करो...फिर न भी करो तब भी मुझे... 
र यहाँ तो सच ही कहते दोगा। मेरे जीवन का अब एक सात्र " 
. सहारा भी तो सत्य ही है ओर सब तो छूट चुका । इस अन्तिम 
 आजल्नम्ब के छोड़ ऐसे 7़र तो मेरे नीचे से प्रध्वी भी निकले 
. जायेंगो । ( गंभीर चले हागती है। शोक और सन्तोष के 
. चिन्ह उसको आकृति ५९ दारी-बारी आते रहते हैं ) | हम 
० ०5 अलथबती आर, 

( उसे दोनों हाथों हैं पकड़कर उसके कम्पे पर अपना सिर रख . 






























( संयत मुद्रा में ) मुझे अब कोई कल | क 
करूँ रोकना चाहती हूँ किन्तु जेसे कोई वस्तु हृदय चीरकर बाहर 
आना चाहती है। हाँतो सुनो... ः़ 
मलयबती | 
.._ (सीधी होकर ) नहीं तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं है फिर _ 
कभी सुभ बंगी। 5 0 आल न जा 
रे ... बासन्ती हम 
..._ यह नहीं हो सकता | तुम्दारा विश्वास में पा चुकी हूँ। अब 
जो मेरा बचाव उससे नहीं हुआ ते 

















तो फिर बेतवा की धार बनी 
ट सुनो जो कुछ भी हुश्रा तुमसे कद कर में अप॑गा बोक कुछ 
कम कर सकूगी। न गा 


















नहीं जी““जो बात मेरे मुंह से निकलती ही नहीं 
निकलने के पहले ही मेरी जीभ को लकबा मार जाता 





8 9 एफ जुरँ * के, 


ह द . मलयबती बा ः । 
किन्तु उसका काशी में आना केसे छिप सकता था ? क्‍ रे क्‍ 


बासन्ती 


हट छिप वो बहुत कुछ जाता किन्तु जिसने मुझे पेरा किया उसमें... ५; 
_ इतनी बुद्धि नहीं थी। उसकी यात्रा का उद्देश्य धर्म बनाने केलिए .. 
. चे उसे सारिपत्तन के महाश्रमश के पास के गये। उसने चेत्यों 
. की परिक्रमा की । विहार के अवशेष अंश का उसने निरीक्षण... 
' किया। भिछ्ुओं के दान ओर विनय के पाठ का कार्य वहा तीन 


. दिन चत्षता रहा । उसके बाद वह राज भवन में टिक रहा । 
कम मलयबती 


वासन्ती 


उसका घहाँ इस तरह पड़ा रहना गुप्तचरों के लिए सन्देह 


.. का कारण बना और मेरे पिता की सारी सावधानी पर भी बात हा 
. पं 75... मलंयबंती मम 
...... कोई बात नहीं जब तुमने उसे देखा दी नहीं तव तो तुम सव॒ 
. ओर से पवित्र हो। तुम्हें कलंक लगाने वाले की जीम काट ली... 
. जायेगी ओर आँखें फोड़ दी जायंगी। भला यह भी कोई बात है! ०. 
४ ५०257: बोसन्ती मा, 
... ( हँतती हुई ) किसका-किसका मु ह बन्द करोगी बहन ! लोक लोक ; 
_निन्‍दा रोकने की शक्ति रामचन्द्र में नहीं हुईं ओर सीता सी सती ._ 
को बनवास करना पड़ा। राजरानी को और वह भी उस दशा में. 





. जब बे गर्भवती थीं। उनके दो पुत्र वशिष्ट के आश्रम में पंदा हुए। 
लोक निन्‍दा भी कभी राजदुण्ड से दबती है। दबाने पर तो 
बवाला मुखी की तरइ हछका विस्फोट होता है| लद्भण ने जिस 

. पराक्रम से मेघनाद का बच किया था वहीं पराक्रम लोक-निनन्‍्दा 
के आगे दब गया ओर ही जानकी को वन में छोड़ना 
भी पड़ा ? 

कप 3009 057 अशयँंततों 
हाय ! बहन तब कया होगा ? 


बासन्ती 


.. प्रकृति किसी किसी को सोने के ही लिए, लोक निन्‍दा में सर 
मिठने के लिए ही बनाती छहे। ओर मेरे लिए तुम इंतनी 


पा अजयबंती ०. हे 
.._ हाय ! देव ! तुम इतने दुःख में भी परिदयास कर रही हो ? 
रे पा 32 5700 बासम्वीए 5 हा 
.._ क्‍या कंछूे ? अब कौन नहीं जानता कि काशिशाज की. 
. कन्या कुमारी वासन्‍्तों शाकज्ञ के यंबन राजकुप्तार को दान 
कर दी गई ओर सेनाप्रति पृष्यमित्र ने उसे रास्ते से ही पकड़ 








हाँ...वह भी अकेले | जहाँ उसका कोई भी अपना सगा .. 
है जहाँ था। मरने के समय उसके मुह में किसी ने दो बूंद जल ... 
. भी नहीं ढाल दिया ( जैसे किसी गहरी पीक्ष को दबाती हुई जिसमें. 


.. उसका ओठ उसके दाँतों के नीचे जा पड़ता हैं, लम्बी साँस खींच कर )... 


? उसका प्राण ही गया | इस समय तक तो मैं उध्क्षे राज मबन में... 
पेर की लाक्षा प्लैल्ाती रहती क्‍ रा 
! ........ मलयवती पा ह 
( एकटक उसकी ओर देखकर ) अरे ! तुम तो उच्त पर अनुरक्त 
आन पड़ती हो | क्‍ रा क्‍ 
क्‍ वासन्ती है रा 
... थीतोनहीं...किन्तु अब हो रही हूँ...ऐसे रह जाने से वो 
हक क। किसी अनुराग में पड़े रहना । बिना अशुराग के यई 
बन भी क्‍या रहेगा १ हा 






2 रो बहन ! जिसे देखा ही नहीं उसका अनुराग क्या. . 
. जी ? उसका राजभवन तुम्हारे पेरों की लाज्षा से रंग उठता है 
. दुःख ओर परिद्दास दोनों साथ-साथ ले चल रही हो ? ० 
हा बासन्ती हम 
..._ इसमें कुछ भूठ है क्या ? अरब तक क्या महीनों पहले ही 
.. में शाकल्य पहुँच न मई होती ? और वहाँ पहुँच जाने पर तो... 


' ही नक्त मलयवती 
हंसी न कर 














यहाँ इस आखाद में राजकुमारी बनी विचर रही हूँ...मेरे लिए 


३ । तन्दारी आहृवति...तु्दारी सारी चेषायें कह रही 
तुम उस पर अनुस्कत हो चुकी थीं । हे रा 
वासन्ती 


»] श्‌ शान जब बह, कक 
वारुन्ती 


.. हाँ इसी लिये । उसका न हो गना ही तो अब मेरे. अनुराग का 
कारण है। इन यवनों के बारे में काशी में बराबर चचो चलती 
रहती थी। मेंने भी सुना थां ये अल्प-बैसाद, अंचृठ, महाक्रोधी 


॥५ 


और अधार्मिक होते हैं। युद्ध में बालक और अबला का भीये 


बध करते हैं, मय से इनको आँखें सदव लाल चढ़ की तरह 
रहती हैं तो ये राजा बनते हैं किन्तु सूथोमिषिक्त 
नहीं होते । जब मुझे पता चला मैं ऐसे यवन राजकुमार को दी - 
जारही हूँ, में भय से काँप उठी और अपने मन की सारी शक्ति से 
उसे घृणा करने लगी | ऐसी बात न होती तब तो लुक-छिप कर 
उसे में देख तो लेती ही मा 









.._ -तरुडध्यज 


जाता है। और सुनोगी कुछ 
द ...  मलयचती | 
.. नहीं...नहीं अब कुछ न कहो ...तुम्दारे शब्दों से कहीं अधिक. 
आग तो तुम्हारी आँखें फेंक रही है न | 
.. ( मन्दिर में घए्ठा ओर शंख की ध्वनि | कई करठ से वेद मम्तों 








का रुस्वर उच्चारण । ) पूजा समाप्त हो गई | अन्त की रुद्री पढ़ी 


जा रही है| चलो हम भी देवता पर अक्षतत शोर फूल 
चढ़ा लें । है 2. मा. 
९० बासन्ती 

... जाओ बहन. ..जिसे अपनी कामनायें पूरी करनी हों... 
पति, पुत्र ओर राज्य की भिक्षा माँगनी हो, देवता को प्राथनां 
करे | किस कामना से वहाँ.में जाऊँ....मुमे अब क्यो लेता है? 
पक मभलयवती | न हे द ८ पा । 
... कुछ नहीं ? दर्पण में एक बार श्रपना सुख देख लो | अभी... 
. बहुत दूर जाना है तुम्हें... ५ हम 
कं हा वासभ्ती 5 मा 
.. देख चुकी हूँ रास्ते में लोग रथ, हाथी और शिविका पर भी 
. चक्तते हैं | उनके सेवक सखा और रक्षक भी साथ होते है, आमोद 
. अमोद के सारे साधन भी होते हैं ओर उसी रास्ते पर कहीं कोई. 
. दण्ड और कमण्डल के भरोसे ही चलता रहता है। किछो दित 
. उसकी यात्रा भी पूरी हो जाती है जज 
..... ( अपदेलना से ) अच्छी बात अभी तो तुम्हारा यह सोलहवाँ 
चल रहा है देखूंगी। केसे तुम्हें...सोन्द्य की यह अतुल 
५ हर सम्पत्ति लेकर तुम जाती कहाँ हो...किसी राजकुप्तार के 



























अन्त:पुर में तुम्हारे नूपुर, 
बोलते रहेंगे । तुम्हारे पर का था 


खिलौने उसे नहीं मिलेंगे क्या ! रा 
झोर प्रस्थान । वासन्ती वहीं खड़ी होकर 

पी है। उसी प्रकार चह ऊपर देखते 

(रीर पर सूथ॑ की प्रखर किरण * 


मेरे कपोल के साथ तुम खेलोगे? 

ते अधिकार के भीतर हो मैं जो 

" शी रही थी....तुम्हारे रहते हु मेँ 
इसीलिए यह सब इतना हो गय 












.. गर॒डथ्यज आज | 


.._भांजौर ने जब तुम्हारी मयूरी को तोड़ दिया........तुम्हारा वह 
... समवेधी ऋन्‍दन...रात दिन एक कर में तुम्हें लेकर पड़ी रही। 
.. भेरे हाथ से ही तुम दूध पीते रहे। काशी के मेरे राजभवन 
.. के उत्तर वह जो बन था तुम्हारे साथ कभी-कभो सारा दिन में... 
.. उसी सें भटकती रही....तुम माड़ियों में घुसकर अपनी चोंच 
.. से मिट्टी हटाकर बिच्छू और सपे का भोजन किया करते थे 
.. और में दूर पर बेठ कर तुम्हारी यह लीला देखा करती । बिना 

.. सयूरी के मयूर जीवित नहीं रहता ओर तुम जी गये मुझे ही 
अपनी मयूरी बना कर ० ' 


( मोर अ्रपने पंख समेट कर उसकी गोद में सो जाने का उपक्रम _ 


करता है। वासन्ती उसकी पीठ थपथपाती रहती है ) 


( ल्लोमश का प्रवेश ) 


: बासन्वी 


..._( उसकी ओर उनीदी आँखों से देखकर ) क्या है? रा 


लोभमश' 


; ... आशिवन की इस धूप में ब्वर आ सकता है? 7 


वासन्ती 


...._ कुछ आये भी तो मेरे लिए....मेरे लिए झब आते को कहीं 


शेष नहीं । अभी तो तुम्हें चेगर के ओर सिंहद्वार पर रहने 


जयारम७७७७४७७७७४/ाआ का 5 मल अल 


अली पते परनंधया सदस्य: 8० घर पक तार सदानदनर २कमान्‍कता पननान-। "नह 





रा रा | रा क्‍ . 
हूँ ..(आँख मूँद लेती है । लोमश विस्मय से उसकी ओर देखता हे) ा 


मा] लीमश - - 
..... चलें, मैं इस मोर को आपके साथ आपके कक्ष में लेता ँ 
. चल, मा मा! 








गम बासन्ती आम । 
.... यह मेरा बाल सखा है। मेरे साथ तो यह बस में जहाँ 
... चाहूँ जा सकता है। उस दिन शब्मों की मार में भी यह मेरे 
...._ साथ ही रहा। आचाय को मेरे निकट यह नहीं जाने देना चाहता 
... था। रोके न होती तो यह उन पर चोंच चल्नाये न सानता । 
लोमश , मा 












“बह मोर: क्‍ 
बासम्ती 
...  हाँ...हाँ...आसक्ति जिस किसी की. हो प्राण का मोह 
रा रा .. नहीं करती यह भी तो जीव है ? 4 क्‍ 
रा. ५ का क्‍ लोमश मम 28, 
। ( मन्दिर की ओर देखकर ) आ रहे हैं लोग वो में जाऊ,... 
मा 2 बासन्ती आह, 
रा तुम जाओ अपना काम करो...भद्ग ! ( प्रस्थान ) क्‍ 
: [ बासन्तों फिर मोर के सिर पर अपना सिर भुका लेती है 
_ उसकी आँखे जेसे नींद की दशा में मुंद रही हैं। किसी आकर्षक, पुष् 
युवा व्यक्ति का प्रवेश, जिसके लंम्बें खुले केश कम्वे पर हिल रहे हैं । 
तली नाक, मर्से भीन रही हैं। बासन्‍्ती 


























..._ गरुडध्वज 


कमर 
2 सम्ती 


...._( उसकी ओर देखकर बनावटी हँसी के साथ ) कहिये महाकवि ! ' 
... अपने काव्य में आप मेरे इस मयूर को अमर न कर देंगे ? कवि... 


. कालिदास के साथ ही यह भी जीवित रहता। 
हा । ......  . कालिदास का 
.. सो तो मैं कर चुका हूँ राजकुमारी...! मेघदूत में 


।  _« कदाचित्‌ भूल रही हैं आप वह वर्णन... सयूर की संगति 


... तो मेघ के साथ ही कवियों को दिखाई पड़ती है इस दहकती धूप 


... करूँ । किन्तु वह कवि प्रसिद्धि न होगी। और मेरे न रहने पर 
.. भेरे अनुभव पर ही लोग शंका करेंगे। क्‍ 


..  बासन्ती 
किन्तु आप तो अब मनुष्य को......क्‍्यों ? 
7.४5 कोलिंदास । 
( मुख्करा कर ) किन्तु बह इसलिए कि अब तक सलुष्य को 


देवता बनाने की चेष्टा रही है...आदि कविने भी वो यही .. 


.. किया और इधर बौद्ध विहारों में तो जिधर देखिये देव ही देव... 

.. दिखाई पड़ने लगे...तीव वर्ष तक में भी देवता रहा। । 
2] ....  वासन्ती 
.... आप तो अभी भी देवता हैं...अज्ञय कीर्ति, सिद्धि और 
... प्रेम के उपासक...आप देवता कब न रहेंगे ? ः 
था पा कालिदास आज 
. कभी नहीं देवत्व का अहंकार सबे के लिए शुभ भी भा 





वहीं है। मैं तो अब देवता को महुष्य बना रहा हूँ। मलुष्य से 
बढ़कर देवता होता भी नहीं। मनुष्य क्या देवता भी कहीं हो 
तो हे सुख के लिए तरसने लगे जो आप इस मयूर को दे 


में विवश हैँ...मुझे छोड़कर यह जी नहीं सकेगा... कहा 
आपने आचाये से...( साँस रोक कर उनको ओर देखती है । ) 


बासन्ती 


.._ जी नहीं इसका निर्णय आज बस इसी थूप में हो जाना 
चीहिए। सेनापति आपको पुत्र की तंरह मानते हैं...अभी 








गरटबण ५ रे रा । 
रा) . कालिदास मा हा 
... देवब़त भीष्म की कोटि के ब्रह्मचारी जिन्होंने गृह कलह को ._ 

_ शान्त करने के लिए विवाह किया ही नहीं...जो जानते ही नहीं... 
. रमणी का आकषण क्या वस्तु है सन्‍्तान की कल्पना भी जिन्हें 
.. नहीं हुई, वे आपके ल्षिए ये पड़ते हैं . - बे 
5 बासन्ती : रा । 
अच्छा तो आचाये ने विवाह किया ही नहीं 


हा कालिदास रे आओ 
। नहीं,,.. (व, ३ गा | हा ' मम 
क्‍ क्‍ बासन्ती 


केसी कलह के कारण... का लय 
5 “कालिदास 5. पट 

.. जी...स्वर्गीयं सेनापति आयचाय पुष्यमित्र ने गशडध्वज की 
५ छाया में जिस धम, समाज ओर राजनीति का प्रचार किया वह _ 
. अन्‍्हीं के वंशज्ञों में श्रागे चलकर बिगड़ने लगी। अब तक तो 
. बह रसातल को चली गई होती यदि सखेनापति विक्रममित्र ने 
: आबविवाहित रहने का ब्रत न लिया होता 5 
५ है वासन्ती रु 2, 
... ओह ! तब तो उनके जीवन की बहुतेरी बातें मैं जानती 
. नहीं और आज में तुली बेठी हूँ उनसे अच्छी तरह ः जी खोल 
कर पूछ लेने को 3 





कालिदाश 


रे 7“ “तब तो यह उतावली होगी | आप पे 
. निणय वे श्रवन्ती क्‍ के उद्धार के बाद ही 





















गरडध्वज 





.._ थे तब आप दोनों कुमारियों की व्यवस्था करते है 


का बासन्ती हक द 
। .. हूँ...सेनापति मेरी व्यवस्था करेंगे भक्ृति का कर्म जो कुछ. 
.. भी हो वही करेंगे। बोड्धों ने श्रकृति का अधिकार छीनलियाथा। 
.._ और अब आप लोग भी वही कर रहे हैं। क्‍यों महाकबि : प्रकृति. 
.. भी कुछ करेगी था सब कुछ आप ही लोग कर लेंगे। मा 
० कालिदास का 


क्‍ का, ... हम लोग कुछ नहीं करते राजकुमारी ! यह अनादि प्रकृति . 
.. अपना काम सदैव से ही दूसरों से कराती आई है। इसके 
सेवकों में कभी चन्द्रगुप्त ओर कोटिल्य थे कभी प्रियदर्श अशोक, 
_ न्ुशंस बृहद्रथ और आचारये पुष्यमित्र थे। आज वे 
श्राप हैं. ..हमें जन्स देकर प्रकृति अपना ही काम करती जा रही 

है। इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है। किन्तु यह मैं क्यादेख... 












कालिदात का 
ख्रभी कदाचित आप रोतो रही हैं। आँखों के तीचे दो 


बढ़ जाने पर तो यही होता है। 
रू | आचार्य के मारे में आपने. 























हैः है. ..._गरडध्बज ले । ; हा हु रे 4 आम आम 
पर कालिदास न 
. जो हाँ...यह प्रासाद आचार्य के अपितामह सेनापति 
.. अग्निमित्र ने बनवाया था। उनकी दो रानियाँ थीं। पहली 
.. पत्नी घारिणी देबी के पुत्र कुमार वसुमित्र हुए, जिन्होंने सोलह वें... 
.. की अबस्था सें ही सिन्धु तठ पर, महा पराक्रमी यवनों को पर"... 
ह३  जिय कर; सिन्धु के उस पार तक खदेड़ा था। वे स्वामिकातिक 
... के अवतार कहे जाते थे। में जो इन दिनों 'कुमार सम्भव! की... 
. रचना कर रहा हूँ उसकी प्रेरणा तो मुझे कुमार बसुमित्र के... 
* पराक्रप्त से ही मिली है। ० मा, 
बासन्ती 
[कालिदास 0 5 हुआ 
...॑._ दुसरी रानी इराबती के पुत्र वसुज्येष्ठ थे जिनके शब्रोंको «... 
. नतो कसी धरती ने देखा था ओर नकभी आकाश ने...जो 
. बनेले जीवों के भय से कभी बन के रास्ते रक्षकों के साथ भी... 
.._ नहीं जाते थे। किन्तु सेनापति अग्निमिन्र, देवी इरावती के मोह 
.. में राज्य पर पहले उन्हीं को बेठा गये ? क्‍ 2 
का वासन्ती के 


... तब क्या हुआ... 


ऐसे कायर को... 

ः ५ ५ 7५ ०55 कॉलिदास 0 
... यही तो नारी का मोह शरीर छूले के पहले विवेक को ही 
छू क्षेता है। पिठ्भक्त बसुमित्र ने इस अनाचार को सिर झुका 
.. कर उठा ल्िया। बसुज्येष्ठ के बाद उन्हें शासन भार मित्र. 
_ था। इन दोनों सोतेले भाइयों की सन्तान भी इसी क्रम से अधि- 
कारपाती रही। -+- रा रा 






















या .. गरडध्वज 
रा वासन्ती का मा 
..._ किस तरह महाकवि ! पिता के बाद पुन्न नहीं...एक चरचेरे 
... भाई के बाद दूसरा चचेरा भाई... रे न 
7 कालिदास आप 
-..  हाँ...वसुम्येष्ठ के बाद विजयी कुमार वसुमित्र फिर बसु 
.. बयेष्ठ का पुत्र अन्धक और तब आये वसुमित्र के पुत्र पुलिन्द | ' 
.._ यही सेनापति पुलिन्द आचाये विक्रममित्र के पिता थे। स्वर्गीय... 
.._ पिता जब आचाय के गोलोक बासी हुए तो राज्य भार प्रथा के *. 
.. अनुसार अन्ध्रक के पुत्र घोष को मिला। देवी इरावती के रक 
का दोष जेसा कि बराबर चला आया, यह घोष भी श्रीहीन ओर 
-लम्पट था। युद्ध के नाम से ही इसका परिधान ढीला हो जाता 
- था। सन्त्रिपरिषंद ओर प्रजा ने जब एक स्वर से उसका विरोध... 
किग्रा तब आचाये विक्रसमित्र ने उसके दस वर्ष के बालक 
गवत को सिंहासन पर ० बेठाकर सात बे तक उसके नाम पर 
राज्य भार सम्हाज्ना।... . 

















....। बासन्ती मा 
. यह क्‍यों ? घोष के बाद तो इन्हीं का अधिकार होना चाहिए... 





है परशछबध्यज 
रे का नाम ही मिटा दिया । 


हा न यह देवभूवि 





मम 


तान को बनाकर, विजयी वसुमित्र की बीरगमौ हे माता घारिणी 





बासन्ती 





कालिदास: छः 
यह देवभूति उन्हीं भागवत का पुत्र है जिन्हें आचाये ने 





. इब को वरह शिज्षा देकर इतना योग्य तो बन ही दिया कि थे. 
_बत्तीख वर्ष तक निर्विन्न शासन चलाते रहे । डिन्‍्तु यह देवभूति 
* ठीक अपने पूर्वजों के अनुरूप है। उसकी अवस्था भी इतनी 


.. डुई किन्तु अभी तक उसकी कोई भी सन्तान नहीं....भविष्य में 


. तो अब 


सन्ती 


.._महाकबि ! आचाये ने यह ठीक किया ! 


५ .. कालिदास लय, 
यह प्रश्न उनसे पूछेगा कोन ? इस समय वे सच्चासी वर्ण 


. पार कर रहे हैं तब भो उनकी आँखों की ओर देखने का साहस 


नहीं होता 


क्‍ छा जायेंगी १ मर्यादा की मेखला खो पु 
.._( मन्दिर की झोर देखकर ) अरे ! आचाय॑ आ रहे हैं। राजकुमारी _ 
. मलयबती क्‍या रह रही हैं कि वे सिर दिला-दिल्लाकर अश्वीकार 





कहिए तो रे पूछ देखें“ कट 

कालिदास गा 
एँ [...आप ..क्या कहती हैं...आप वाचाल नहीं कहीं 
बोलो नहीं जाती राजकुमारी ! 











गरुंडध्वज 














( मलयवती के साथ सेनापति विक्रममित्र का प्रवेश । श्वेत लम्बे. 
.. केश कन्यों पर फैल रहे हैं। दाढ़ी के लम्बे श्वेत बाल छाती पर छितरा 
.. कर कशणठ ओर छाती को छिपा रहे हैं । सिंह की तरह चमकीली आँखे 
.. श्यक्र की तरह रह रहकर घूम जाती हैं। दायें हाथ में सोने का गरडध्वज 
पर और बाये हाथ में कृष्ण मुग चर्म है ) कम 
5 विक्रममित्र । 
...  बेठी! वृद्ध इुआ में अब....... यंह पीला पत्ता किसी दिन 
हे डाल से छूट ही जायेगा माँगती ही है तो मेरा प्राण माँग ले 
... किन्तु जो विधान है उसे नहीं तोड़ गा । विक्रममिन्र पक्षपात और 

. नियमभभंग का दोष अपनी कन्या के प्रेम में पड़कर भी नहीं ले 
. झकता। ( वाउन्‍्तोी के निकट पहुँचकर ) कालिदास ! इस कन्या से. 
प्रकृति का विवेक नहीं है तो तुममें तो है। आश्विन की यह 
भीषण धूप और यह यहाँ बैठी है। यह मयूर कदाचित्‌ इसका ._ 
प्राश लेकर ही रहेगा | रात को सी इसी के साथ सोता है मेंते 
... एक रात इसे पिंजड़े में रखना चाहा तो इसकी बोली से आकाश 
... फटने ज्गा ओर यह कुमारी भी रोने लगी। मनुष्य ओर पक्षी 
.. का यह प्रेस भी क्‍या है ( गरुडघ्वज हिलाकर ) उठती है कि नहीं 
. अ्रभी....ले जा इस मोर को भी सारा दिन ओर सारी रात इसे 
गा अपने कक्ष में हो रहने दे । ा 






हा बासन्ती 
| उठकर खड़ी होती है ) में आज आपसे .. 












_ गर॒डब्वज गा, ० हा हा 5 । | रे ... हैं> 
पा  मकबबती 7 । 
.... हाथे | हाथ ! रुक जाओ अभी बहन ! पुष्कर के प्राण के 
.. लिए छत्या न बनो 
४ .... वासन्ती बह क्‍ हा. रा 
... भुमे किसी के प्राण की चिन्ता नहीं करनी है। मेरे भीतर 
भी तो प्राण है....बह कब तक इस तरह छटपटाता रहेगा 
2 7०5 5 विकेसमितर सम 
.... कालिदास इन दोनों कुमारियों को प्रासाद में ले जाओ। 
.. मेरा चित्त किसी भावी आशंका से अनस्थिर हो रहा है। हत्यु 
. के किनारे पहुँचकर मेने इन कुमारियों से सन्तान तुष्टि की ._ 
... कामना जो की...जो कहीं किसी से नहीं हारता अपनी ही 
.. सन्‍्तान से हार जाता है।.. . 
.._[ विक्रममित्र के पीछे सभी सिंहद्वार की ओर चलते हैं ] 
रा मलयबती बा, 
..._ आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी एक कामना. का 
.. अवश्य पूरी कर देंगे। आज वही वाकदान में माँगती हूँ। 

। 3, विक्रममिन्र | रा 
.... (६ सिंहद्वार पर पुँचकर जहाँ कई मृगचर्म पड़े हैं ) इसीलिए तो 
; | द " कह रहा हूँ मेरा प्राण माँग ले, यह मेरा है, किन्तु स्वर्गीय पूज्य _ 
... पाद पुष्यमित्र ने इस वंश के लिए जो प्रतिज्ञा की वह नहीं हट _ 
.... सकती | उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं । पुष्कर जानता था, _ 
.. उसने गरुडथ्वज की शपथ ली थी कि कभी मुझे या मेरे वंश का का. 
ह राजा शाप शल्य से सम्बोधित नहीं करेगा । । 












बोधित तो नहीं किया । 




















रा  झमवयंस्कों के परिद्यस में उससे भूल हो गई किन्तु इसे सम्बोधन 
.._ तो नहीं कहेंगे ( लोमश को संकेत कर जो सिंहद्वार से अलग खड़ा है । ) 
.._बही लोमश आज की इस घटना का कारण है था 
का विक्रममित्र मा 
क्या किया इसने... आ। 
रा. ... कालिदास 
उसके शरीर की ओर ध्यान से देखिये 
० विक्रममित्र पा 
कोई विशेष बात तो नहीं दिखलाई पढ़ती...क्या है? 
द कालिदास रा 
.... उसका असी ही विवाह हुआ है...उसके शरीर पर हल्दी  . 
का रंग चढ़ा है (203 । 
705 विकेममित जम 
._ तथ यह यहाँ क्यों हैं। दाम्पत्य मर्यादा में कभी बाघक नहीं... 
हो सकता मैं...लोकतन्त्र का यदी आधार है । आँखों की ज्योति..." 
अब कम पड़े गई | । 20250 








2 कालिदास 5 मय 
.. यही तो बात थी। इसके साथ परिहास में ही पुष्कर ने कह... 
दिया कि यक्ष के लिए कुबेर का अनुशासन था ओर तुम्हारे... 
लिए ... उसने महाराज शब्द के साथ श्रापका नाम के लिया।..... 
5 विक्रममित्र आम 
... बेटी, मलयंबती !...उसे प्राशद्र्ड या देश निष्कासन नहीं 
दिया जा सकता किन्तु अ्रसावधाती का साधारण दण्ड तो उसे 
होगा ही जो केबल इस अगले युद्ध में उसकी वीरता से है दब हैं... 























है ह द शकुगगा आर वाफन्ती बेटी जाओ तुम पता '. कक ज्ष 
कम मल ५ हारे लिए क्‍या कर सकता हैँ 


' 





ट्र्ता| 
द॥ 2, 
अल क्स्ड्कू. री 
जि; 
जिसकी 
न 





कहागी करूँगा भी एुन्ह भा वचन देता हैं | 
ती और वासन्तों का प्रत्थान | 
सरी और जनरव ) 
आप, कालिदास 

हा हा केसा. कफोलाहल है! रहा है यह,... 


8, श्गः 


रे विक्रममिन्र ०5 
अमश | देखो तो क्या है? आज सन्ध्या को तुम चले जाओ 


' नन्‍्तान ही समाज का आधार है ओर जब तक 
3४ सनन्‍्तान न हो जाय यहाँ न आना | 


[ तीन व्यक्तियों का प्रवेश | जिन में दो अधिक तेजस्वी हैं 
वीवरा अनुचर है जो पीछे चल रहा है | ) 


| कालिदास 
. ४...महामंत्री वामुदेब! 


का ! विक्रममित्र...... 
सन्नी । कुशल तो है...मुझे तो कोई सूचना न 

आपके अताप ते अब तक तो कुशल थी। .किन्तु अब 
प विक्रममित्र 





( वासन्ती कुछ कहना... 
उन हे | 02८4 है सर दाना ऊुश्न संझूयु आसा लें जज > गत हे । 


पथ ही मोर भीचला... 


( उचर को ओर. कान 2 ... 


का ः स्‍या साकेत पर भी क्षत्रपों का कोई उपद्रव है। नहीं उधर, हा . 


का माय तो यही है 




















कोन हो तुम भद्र ! तुम पर क्या संकट है? 
०००7. 5 7“  बोसदेव को 
शोक के साथ कहना पड़ रहा है सेनापति ! इस यवन श्रेष्ठी 
अमोघ की कन्या कुमारी कोमुदी का अपहरण विवाह-सस्डप 
. से कुमार सेनानी देवभूति ने कर लिया है। पन्‍्द्रह दिन बीत 
है हैं उनका कहीं नहीं है. कि वे उस कन्या के साथ 






























..._. (बायें हाथ से ललाट ठोक कर ) बस हो गया.. वासुदेव ! 
मुझे इधर कई दिनों से अनिष्ट की आशक्ला हो रही थी। सम्भवत 
इसमें उस बोद्ध श्रमण का हाथ हो....किन्तु पूज्यपाद स्वर्गीय 
पुष्यमित्र की सर्यादां तो अब मिठ गई...गुप्तचर से तुमने का 
नहींलिये। 7 मय कर 
















गरुरब्बज हि की हा हे 
तुस जिस दण्ड से सन्तुष्ट होगे उसे वही दण्ड दूंगा। बासुदेव ! रा द 

का रा ... वासदेब हा 
. आचाय ... 


... विक्रममित्र 


( कुछ सोचते हुए ) अवन्ती के युद्ध के लिए मेंबराबर सेनिक. | 
भेजता रहा हूँ | कुमार विषधमशील ओर उनकी माता सोम्यंद्शना. | 
को में वचन दे चुका हूँ कि उस युद्ध में में स्वयं लड़ गा। आज... | 
ही संध्या के समय॑ मुझे भ्रस्थान भी करना था, किन्तु इस कुल-. | 
 कलंक के निणुय के बाद दी में अब वहाँ जा सकूगा। इत यवत्त .। 
ओष्ठी की कन्या के अपहरण में तो उसने ठीक यवत् जन्मा-ला... 


आचरण किया है, जो मूधोमिषिक्त नहीं होते 
क्‍ वासुदेतर क्‍ 
.. अब मुझे क्या आज्ञा है सेनापति | 

क्‍ विक्रममित्र 


हक़ 


.. तुम साकेत की सेना के साथ काशी पर आक्रमण करो | ... 
दक्षिण से में भी सेना भेजकर घेरा डालेंगा | छाशिराज के साथ. 
देवभूति ओर उस कन्या को यहाँ उपस्थित करो । कालिदास | | 


2 - कालिदास... 

. आज्ञाहो आचार्य! 

776 ० विंक्रममित मा, 
हे .. हे अथववेद के पारंगत तुम हो चुके हो । युद्ध में जाओगे ! 
भा कालिदास या ः लक 
पा नहीं तो आपसे शल्न का अध्ययन किया पर क्यों। 











ले 57 के जड़. पक 2 मम 2 2 न के कम 


....._ से सेना लेकर पश्चिम ओर उत्तर से काशी पर आ पड़ो 
... - ६ क्रोध में कॉपते ई ) 2 हट 















> ० आर गा पा रे न्‍ हे ह । ह । _ गरुडध्वज . 


विक्रममित्र ही आजम. 
पुष्कर के साथ इस विदिशा आकर के सभी राजबन्दियों को 


। मक्तकर के जाओ ओर दक्षिण की ओर से काशिराज पर आक्र- 
.... सण करो। सन्देश देने पर यदि वह देवसूति ओर उस कन्या 
जा के साथ यहाँ आने का बचन दें... तो रक्तपात की रा 
का । . नहीं है । क्या बंठ हे वासुदेव !ै सीत्रतर श्थ पर बेडकर साकेद ह गा 


आवश्यकता... 





कि, 


2 अमोध आह 

जाने दें सेनापति ! मुझे सन्‍तोष हो गया। (मय की युद्रा में... 

द विक्रममित्र 

कया हम भी यवत्र आचर॑ण करे...सम्भव नहीं 
। ( पदों गिरता है ) 











दूसरा अंक 


[ स्थान ।- विदिशा के प्रासाद का मीतरी कच्च | यह विशाल का 


. कत्ष सुझचि और नीति के साथ सजा है दीवारों पर बढ़े बढ़े... 
... आधम्बर, देव चित्र, प्राचीन धनुष, तरकस वीणा ओर मृदकु देंगे हैं। 
.. कर्श पर सुरंग विछावन पड़े हैं जिनकी किनारे को भझालर मोती ा 
.. और अन्य रतल्‍्नों की बनी है चारों दिशाओं में इस कमरे के द्वार... 
जो बहुत उँचे और प्रशस्त हैं, सुन्दर लकड़ी और द्वाथी दाँत के... 

. संयोग से बने हैं। उपर की छुत में चन्द्रमा के चारों ओर तारे... 
.. जित्रित हैं। सप्तर्षि मएडल और शव में मानव आकृतियाँ कल्ला- 
पूर्ण और अवस्था भेद के साथ बेठाई गई हैं। कक्ष के पश्चिम... 
. आग में पूरी चौड़ाई लेकर प्रायः एक हाथ उँचा मंच है जिसकी 
... ऊँचाई का रंगीन स्फटिक दिखाई पड़ता हैं। शेष मंच भी बिछावन 
.  औैठेँका है।मंच पर बीच में सोने के दो सिंह बनाकर उनके: 
... आ्राघार पर रन जटित सिंहासन है। यह सिंहासन पीछे की ओर 
.._ कई मोड़ लेकर ऋ्रशः उँचा होता गया दे और अन्त में आगे 
.. मुड॒कर ख्न जटठित छात्र के आकार में परिणत हो गया है।छत्॒ के : 
... उपर सोने ओर रूनों का बना गरुडध्वज पूर्व को ओर सीघा हैं। 
.._ मंच पर सिंहासन के दोनों ओर "उत्तर और दक्षिण विमिन्न प्रकार 
... के रन जठित आसन पड़े हैं दक्षिण की ओर दीवार के किनारे. 
... झवर्ण पड्टी पर लिखा है “अतिथि देव” और उत्तर की श्रोर उ ८ 
... तरह चाँदीकी पढ़ी पर लिखा है “मन्जिपरिघद” | कछ का शुख्य . 


















... द्वार सिंहासन के ठीक सामने पूर्व की ओर है। द्वार से लेकर 
...._. मच के नीचे तक लाल रेशमी वच्न पड़ा है जो रास्ते का काम मच 
.... तक पहुँचाने में देता है। इंस प्रकार ईंस कहे के चार भाग हो रहें . 
... ईं--दो मंच के नीचे और दो मंच के उपर। सिंहासन की बाई 
.... ओर कछ के सारे द्वार खुले हैं और बाइर की ओर राज उद्यान 
. ... के बृच्च, लताएँ विभिन्‍न फूलों के ग्ुल्म दिखाई पड़ते हैं। सिंहा- 
...._ सन के पश्चिम दीबार में केवल एक द्वार है जो अन्य सभी द्वारों से 
.. अधिक सुन्दर हाथी दांत आर स्वर्ण-स्तों की चमक से दीत हो रहा. 
..... है। अन्‍्तापुर की ओर जाने का यह रास्ता है जिधर से किसी के ._ 
.. संगीत की ध्वनि आ रही दहै। वीणा की ध्वनि के साथ ही साथ 
किसी कोमल कंठ की रामिनी भी रह रहकर गूंज उठती दे । | 


सिंहासन के निकट उत्तर की ओर नीचे ही म्गचर्म डालका ४ 
मेनापति विक्रममित्र बैठे हैं। उनके ललाट पर गम्भीर चिस्ताका! 
रेखायें पढ़ गई हैं। उनके आगे मंच के नीचे एक ओर इंटकर.. 
एक व्यक्ति सैनिक वेश में सशस्न खड़ा है । | द आर 























विक्रममित्र 


..._ ( उसकी ओ ओर ध्यान से देखकर ) हूँ...तो...इस राजदूत का ।॒ 
के यहाँ आने का प्रयोजन...बोलो भी मान्धाता : जानते हो 
में पीला वस्त्र फैलाकर ) में यहाँ युद्ध भूमि का _ 
चित्र खोल्ले बेठां हैँ। संकट की श्रव॒स्था मे मुक्त इंध लिहासन के. 
. भीतर हे से पितामह वसुमिन्र का आदेश मिलता दै। राजदूत की ० 
 मर्यौदा के भाव से मैंने उस संकेत पर तुम्हे यहा आने दिया । _ 

तो सर्प की फूत्कार भी मुझे आकर्षित नहीं करती रा 









तक्तशित्रा के यवन सम्राट अन्तिलकि का राजदुत हलादुर ॥ 






















० अरबाज जा! 
.. आनन्द विभोर होकर अतिथि-शाला में नाच रहा है, गा... 
.. रहा है। पादाध्य उसी तरह पड़ा है उसने जल तक नहीं 
.._ स्वीकार कियां। बारबार यही कह रहा है कि जब तकडसे 
आपके दर्शन नहीं मित्रते उसे भूख प्यास नहीं लगेगी क्‍ 
| 3 कक विक्रममित्र या 
| तुमने कुछ भी पूछा ! उसके सम्राद की क्‍या कामना ै जप 
रा हा मान्वाता. हम 
हम सब लोग द्वार गये | कुछ भी पूछने पर हँसने लगता है।.. 
विक्रममित्र ता, 
हे तो उसकी चेष्टायें मधथप-सी हैं। द्राक्मसस अधिक पी गया . 
हागा 90 








मान्षाता 
... ऐसा तो नहीं है। न तो उसकी आँखें लाल हैं और ल उसके 

.._ मुल्ष से वेसी गन्ध आ रही है। उसकी आकृति शान्त दै चेष्टायें 
.. संयत है 
मा विक्रममित्र 
0 तब, 5... का 
पक कप... मन्चाता गा 
हा .._ आज्ञा हो तो कद दूँ सेनापति इस समय नहीं मिलेंगे।. 
..... यह तो राजनीति के विरुद्ध होगा । राजदूत का अपमान नहें। 
| कला हो 





पे माग्चाता 
जसी आज्ञा हो... | 





572 





विक्रममित्र पा 
........_ कह दो मेरे आम्ह से स्नान भर कर लें...... स्नान के भीगे ४. 
न ट शरीर ओर भीगे केश भी वे आयेंगे तो भी में उनका सह 
..... स्वागत करूँगा। तुम तो जानते हो इस सबन से बिना स्‍्नाल 





हा | . किये कोई नहीं आ पाता । ये यवन नियमित स्तान नहीं करत 
मा मान्धवाता जज 
जो आज्ञा...( बिना घूमे ही पीछे की ओर चलने लगता है ) 





2 विक्रममित्र हे 

क्या नाम है राजदूत का 

हा मान्धाता 2 

.._ क्या छुछ् टेढ़ा नाम है हेल-हो लि ...अह ...इलोदर ...हलीइर 
क्‍ विक्रममित्र _ है 

(झुस्करा कर ) किन्तु परिचय पत्र में तो इसका ताम लिखा है 












मान्‍्धाता ह ' 
। . कि हलोद्र....आचाये | मेरी जीम...उसका वह नाम लेने - 
" । में जीभ कितने करवद लेगी । क्‍ 

( हँसते हुए ) अच्छी बात तुम्हारी जीभ क्‍यों कष्ट येगी 
हम लोग उसे हलोदर कह | क्यों ठी के रत 0 





मान्धादा 





. आप इसका नाम ठीक तीर छे लेंगे...किन्दु मैं तो 
व्याख्यान के सुत्रों का ठीक उच्चारण न करने के कारण पाठ- 


ह जज मम 
. _शाल्े से निकाल दिया गया। का 
क्‍ द विक्रममित्र मा क क्‍ 

कोई बात नहीं जी मान्धाता...व्याकरण से सूत्र रटकर 
... तुम इस विदिशा के प्रधान रक्षक नहीं बन पाते। अपने इस 
.. #ूप में तुमने जितना जोक कल्याण किया...तुम्द्ारा आतंक _ 
.. दस्यु साहसिकों पर यंग्रराज की तरह छा जाता है। सावधान 
.._ रहना शबरुओं के गुप्तचर कहीं तुम्हारी नाक के निकट न हों। 
0 ०77 5 आन्‍्चोंतों । 5. 5 
..... निश्चिन्च रहें आयाय काप....आपके भताप से पत्ती की. 
. ओलोी में सममः जाता हूँ...मनुष्य क्या छिपा लेगा ? द 
रू ... किक्रममित्र क्‍ ' 
..._ ठीक है किन्तु निश्चिन्त हो जाने का अर्थ होता है असाव- 
..._ धान हो जाना, इसे भी समम्ध लेना ...जाओ । किन्तु नहीं.... . 
... यह तो कहो व्याकरण न पढ़ सकने का तुम्हें खेद है कद ! 

पा, मान्चाता..... 
क्यों नहीं आचार्य ? कालिदास अपना काव्य सुनाते रहते 


हैं आपकी आँखें कभी चमक जाती हैं कभी मु द जाती है 
.. आपका शरीर रह रह कर रोमांच से गदू-गदू हो उठता है 


.. कहीं कुछ अनुमान से समक लेता हूँ, शेष तो मुझ से दस दंड 


के 


... जाता है जैसे में बिना सींग ओर पूछ के पशु हूँ...यही तो 





... मनुष्य योनि में जन्म लेने का पुण्य दे काव्य का आनन्द मुझ न 
. मले...शास््र हीन मनुष्य भरी स्खुष्य है | 
| विक्रममिन्न ३ 
... छरे! भूल रहेहो बत्स ! शास््र से किसी भी अंश में 
द आ शख्त हीन नहीं है ! राष्ट्र की रक्षा कोरे शास्त्र से नहीं हो सकती । 






























ला रा थ या 5 शडध्यज 


..._ शस्त्र रखित राष्ट्र में दी शास्त्र जन्म लेता है। शास्त्र का जन्‍म 
... शस्त्र के बहुत पीछे हुआ । कवि कालिदास युद्धों का वर्शन कंबल 
... कस्पना से नहीं कर सहते यदि तुम्दारे शब्त्र कोशल का अनुभव _ 

... उन्हें न होता। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्यायें हैं। पराजित 

... जाति में शास्त्र चर्चा सबसे नीची कोटि का अज्ञानऔर 
... विडम्बना है। कालिदास के सामने जब तुम आरा जाते हो नह... । 
.. देखते तुम्हारे प्रति कितना अधिक सम्मान उसको आकृति पर छा. - 
.. ज्ञाता है पा, हा 
 , मान्‍्चाता क्‍ 
..._( इँसते हुए ) मुझे इसकी चिन्ता नहीं हे श्राचाय ! जब तक 
रे हे रे शस्त्र मुझे हीन नहीं कर देते मेरा मन मुझे हीन नहीं करेगा।._ 


विक्रममित्र 


.. चिन्ता तो चिता है। और निश्चय है वह तुम्हारे लिए नहीं... 
है। शास्त्र हीन होना पुरुष के लिए लज्जा की बात नहीं है लब्या 
की बात तो है शस्त्र हीन होना। ओर फिर शस्त्र साधनसे 
कठिन ओर कौन सी ब्रिद्या है ! शस्त्र रत्तित राष्ट्र में दी पत्ालि 
और कालिदास पेदा होते हैं। मद्दाकबि को प्रेरणा महावीर पर. 
ही ठिकी रहती है...ऐसे महावीर पर जो ल्लोक रक्षन ओर लोक. 
कल्याण कर सके। आततायी जिसके नाम स्रे दी कप उठे ओर | 
 अद्ग | तुम ऐसे ही दो । ३० मे 











मा  क । मान्बाता 3 
. आचार्य | यह तुच्छ सेवक उन्‍्मत हो उठेगा 


) 


2 





गरुडध्वज 


दो वह में जानता हूँ 


( मान्धाता का श्रस्थान | विक्रममित्र उसी क्षण गम्मीर हो... 
उठते हैं। उनकी आँखें भझपने लगती हैं। तुरंत ही सिंहासन के 
आगे घरती पर सिर ठेक देंते हैं। सिह्वसन के पीछे केद्धार से 
मलयबती का प्रवेश | मलयबती उन्हें इस दशा में देखकर पीछे हटना... 
. चाइती है, उसकी आकृति पर भय ओर विस्मय की रेखा दौड़ 
: «जाती है। उसके नूपुर की ध्वनि से विक्रममित्र चॉकेकर सम्हक्न 


बेठते हैं आर उसकी ओर देखते हैं। मलबबती भय की मुद्रा में 
नीचे देखने लगती है । ) 


विक्रममित्र . 
कहाँ . चली ! कम 
मलयबती ३! 


... (अस्फुट स्वर में ) में...नहीं... जानती थी ? 


विक्रममित्र 


क्यों कॉप रही है. १ कोई बात नहीं। तुम मेरे निकट किसी... 
भी स्थान और किसी भी समय आ सकती हो। पूजा के 
.. समय मन्दिर में भी ओर मन्त्रणा के समय परिषद्‌ में भी..... रा बा 


8 दट ... . -मलयवती 
आरा रही थी....( जुप हो जाती है ) 
हा ० विक्रममित्र 
बाघ नहीं हूँ बेटी! में। फिर तुम इस त 


ह क्यों. कप 








के साथ उन्माद नहीं रहता। इन दोनों की जगह तो भिन्न _ । द ः 
भिन्न लोकों में है ( हँसते हुए ) ज्ञाओ तुम नहीं जानते तुम क्या... 





आप मलयवती पा हा 
कि आप इस समय...अभी भुके नहीं आना चाहिये था 


गा विक्रममिन्र नर मर 

.... क्या हो गया तुम्हारे आ जाने में १ में कहीं भी कुछ नहीं 
 छिपाता। मेरे साथ जो छुछ लगा है संसार के लिए खुला है। 
प्रजा ओर धर्म की रक्षा में मुझे सावधान रहना होता हैं. अन्यथ! 


उससे छूट जाने पर तो साँप के बिल पर में निश्चिन्त सो रहँगा. 
होनी भी कभी टली है? क्‍या चाहती हो कहो ? 


ग ७. ४75. “मलेयवर्त 
वासन्ती सखी देर से रो रही 


0 विक्रमसिन्न द रा 
ओर यह गीत में किसका सुनता रहा हूँ ! अभी भी (कान 
लगाकर ) अभी तक उसी की ध्वनि आ रही है।.. 


यबती 


ह 
कक, 


| उन्हें 








बरुबध्बज या तय  मह। 
पक ज्यंज्यबती 7 
कदाचित्‌ वे आत्म-हत्या करना चाहतो हैं...नदी में डूबकर 


; हे था मित्न जाय वो फिर बिष खाकर 





5] ...... विक्रममित्र कि 

.. (६ हँसते हुए ) और इसी आशंका में तू स्वयं रो पड़ना चाहती 

है दैवदीन... मा क्‍ 
कम मलयबती 

( विश्मय की मुद्रा में ) आप तो हँस रहे हैं 





विक्रममिनत्र 


इसलिए कि मेरी व्यवस्था में आत्म-हत्या का अवसर किसी 
.. को नहीं मिल सकता। प्रस्तुत क्षण को ही जीवन का सब कुछ: 
_ मांत कर क्षपणक्रों ने आत्म-हत्या को जितनी सरल बना दिया 
था, अब वह उतनी सरल नहीं है... «: 






' ल्‍ मलबबती 
किन्तु यदि कोई वह कर ही डाले तो आप क्या 

मे विक्रममित्र ठप द मा 

में क्या करूँगा ? यह पूछ रही है? तुमे इसका आंज 





. आमास मिला है, मैं कई दिन पहले दी यह जाव गया। उस 
.. दिन रात को, कालिदास पार्वती की तपस्या का वह स्थल सुना 
. रहे थे; वह दो वार निस्संकोच हँस पड़ी, मेने समक लिया वह 


. अपने को...हम सब को, धोका «दे रही है किन्तु वह धोका दे 
... न सकेगी । मैंने उसके हर क्षण के आचरण पर पहरा बठा 
.. दिया है। विष का मिलना तो असम्भव है. 





बह जब कभी जायेगी उसके पोछे मेरे रक्षक सब समय मिलेंगे । 





. नदी की ओर र्ि हम 


[के 


क्‍ अच्छा: ..इसीलिए हम क्‍ लोग....जब उद्यान या नर 
ओर जाती हैं है दो सैनिक कहीं न कहीं से निकल आते हैं । ( 
ग्रैर उसी दिन से ऐसा हो भी रहा है | 
20 7 विकसंसिन या कप 
हो गया बेटी ! फिर तब उसकी व्यवस्था में क्‍या 
. देर लगती ? (बाईं ओर के द्वार से उद्यान की ओर देखकर ) वह 
“देखो अपने उस मोर. ,.अरे नहीं कालिदास तो इस मोर 
उसका य॑क्ष कहता है । 
मलयवती 
( उधर देखती हुईं ) क्या,.... पा 
बासन्ती है अपने उस यज्ञ के साथ खेलती हुई उद्यान में 


_ जारी है। बुलाना लो इसे यहाँ. 22008 ओर यह भी देखना वहाँ क्‍ 


पग-पग पर प्रतिबन्ध है। मान्धाता ! सच कहो तुम 
. इसी तरह सत्र अपमानित करने की आज्ञा 





पा क्‍ ्मन्चोता 5 हा 
.. आन्याता रक्षक है राजकुमारी... इस विदिशा नगरी का। 
इस महानगरी में जो सबसे द्रिद्र है...सबसे निबल है, उसके 
चरण भी मेरे सिर हैं फिर आप तो राजकुमारी हैं। आपके 
अपमान की शक्ति तो वायु में नहीं है...इस सूर्य में नहीं है । है 
मेरा साहस यह कया होगा ? का 









का पा जआ मस्ती 5 
. तब इस उ्यान में तुम मुझे चित बहलाने नहीं दे रहेहों... 
क्यों? 
का मान्धाता हा 
. इस लताकुछ में विषधर सप॑ घुसा है। आप दूर रहिए! 
_ चास्ण्ती .... 
..._[ इँसती हुई ) ओह केवल सप ! तब तो मेरे इस जत्त का 
_ भोजन मिल गया ! तुमको मेरी रक्षा की क्या... 
.... मान्धाता " 
.. पशु और पक्षी की रक्षा में मनुष्य विश्वास नहीं करता 
. 75 बाचन्ती 0 
.. तुम चल्ले जाओ यहाँ से ...एकान्‍्त चाहती हूँ ... 
0 मान्यातों 5 3 

... सोतो ठीक है...किन्तु श्रभो इसी रास्ते यंवन राजदूत व 

 इलोदर आ रहे हैं। सप का*भय आपको नहीं है किन्तु. 
विदेशी राजदूत के साथ और भी लोग होंगे आप इस समय यहाँ... 


से चढी जाये। ये विदेशी भाचरण और चेड्टा के कोहप .. 
झोते हैं लड़ा हे हल 













0 आज | चाकती 5 
रा रहे हो भद्र ! इस सृष्ठि में जितने गण हैं सब 
... तुम्हारी जाति में है ओर जितने दुगु श॒ है सब यबनों में है यही 
... जन! आचार्य ने जातीय श्रेष्ठता के मन्त्र से तुम सबको 
... झनन्‍्तबंद के एक एक नरनार। को झुग्य कर श्खा है हा सा हा 
, 7० 7 >मंल्ेवबती 7०. दा 

सखी ! आचाय तुम्हें देखना चाहते है। 
बासम्ती 8 
हे इेश्वर ! मुझ पर अभी कुछ ओर कृपा करेंगे क्या ? 


हा | विक्रममित्र प्रसन्न मुद्रा में उ्चान की ओर देखते हैं। मलयवती 
.. के साथ वासन्ती का प्रवेश | द बे “ 








मलयबती 
" ६2:* है ॥ गई 
रा बासन्दी 0 
...... (आगे बढ़कर मंच के नीचे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी होती हुईं ) 
..... क्‍या आज्ञा है सेनापति ! क्‍ 
( जेंसे उद्देग में ) तुम्र भी मुझे सेनापति कह रही हो ? 
० हा बास्न्ती पं का हा 
में ही नहीं....बह सारा अन्त्वेंद्‌....इसके सभी नर नारी 
. “साकल ओर तचशित्षा के यचन...सध्यमिका के शिवि 
. कर्केटिक ओर अबन्‍न्ती के मसाल्नव...खतलज के योधेय, 
_ भथधुरा के राजन्य, त्रिगते, कुलिन्द, वृष्णि, आजु नायन, 
बंद्क मान्यताओं के ये सभी गण परक राष्ट्र जिन्हें आपके है. 











गरुडब्वज 


पृव्जों ने अन्तवेद की चोकसी के लिए खड़ा किया। दक्तिणापथ 
के सातवाहन, कलिंग के गदंभिल...ओर यही क्‍या जहाँ तक 
यह पृथ्वी पहुँच पाई है सब कहीं आप सेनापति ही कह्दे जाते हैं। 


7 -. ७...  विक्रममित्र क्‍ ः 

राजनीति की भाषा में तो मेरी बेटी पटु हो गई अब केवल 
लोकनीत की भाषा जान लेने पर मेरा मनोथ 

जम 77 “बासन्ती गा मो 

देखिये । में जिस पिता की पुत्री हूँ....उसकी योग्यता इतनी 
खुल चुकी है...सेमर की रुई सी तार-तार होकर ऐसी उड़ गई 
है कि किसी भी संयत पुरुष के लिये मुझे बेटी कह देना भी: 
घोर कलंक ओर अपवाद की बात होगी ! 

विक्रममिन्न 
उत्तेजना नहीं...उचेजना में विचार मन्‍्द हो जाता है। - 
वासन्ती हा 


.. होता होगा। किन्तु उत्तेजना मेरे भीतर है और विचार 
आप बाहर से दे रहे हैं । मेरे इस शरीर में मेरे पिता का रक्त 
है...बस यही इतना सत्य न मेरे सिटाये मिटेगा न आपके 
किन्त इस सत्य में दोष क्‍या है ? 


0 या 77 32 2.0 0७”, >बासन्ती । । 
.. क्या कह रहे हैं आप ? जिस व्यक्ति से आप ज्ञीवन भर घृणा 
. करते रहे हैं, जिसकी कन्या का खापने अपहरण किया....जिसके . .ः 
विरुद्ध आपने सेना भेजी है ओर वह सेना भी साहसिक दस्युओं... 
पे राजबंदियों की....अपने अपराध के कारण जो लोक में मुह भी 
























गरुडध्वज “ हा 


.. आचरण वहाँ केसा होगा अपनी 
पा '् जअवन्य कर्म करेंगे...आपने कभी इस पर भी सोचा है ? 
क्‍ । विक्रममित्र..... हा 
22. “(इँसते हुए. ) राजकुमारी ! मैंने तुम्हारे पिता को कभी भी... 
... चूणित नहीं माना । मे तो उन्हें सद॒व आदर की € से देखता 
थे रो सदा हूँ । हे 


मुक्ति की कामना में वे कैसे. 


बासन्ती 


हाये ! आप सत्य कह रहे हैं यह सब 

हर विक्रममि 8 

० | े मेरे शब्दों मे तुम संदेह क्र सकती हो किन्तु, मेरे आचरएर: ; 
.... किसी दिन तुम्हें भी ठीक लगेंगे । का, 

.. बासन्ती ० ः 

... एज सेरा अपहरण आपने क्‍यों किया ? इसमें उनका अपम! गन 

रा । नहीं हुआ.--अपमान ओर घृणा की बात इसस भी बड़ी 


कोई होगी ! 


.... मैंने उनकी सम्मान-रवा में ठुम्गाता अपहरण किया था। 
.._ थुरानी बातें तुम नहीं जानती किसी दिन जान जाओगी तब 
. देखना, जिसके भति तुम्हारे मन में इतना रोष है वह विक्रममित्र 
. जातीय गौरव और देश की परम्परा की रक्षा के लिये तुम्हारे 
अपहरण का कारण बना। तुन्दारे पिता जातीय मयौदा के विरुद्ध 
तुम्हें मेनन्द्र के पुत्र को दे रहे थे जिसकी अवस्था उस समय 
पचास वर्ष की थी। ओर फिर यंदि वह बीस बष का भी होता 
जब भी, हमारे जातीय गौरव के लिए तो यह घोर ग्लानि की बात 
थी कि हमारी कन्या यवन उद्धत को भायो बने | मा 














































+ .... .//।/  मलयबती ला हा 
छएें...पैचास बष का था...क्यों सखी । 








5 2 विक्रममित्र 

क्या पूछ रही है ? इसने उसे देखा ही नहीं । 
इ काशिराज के भवन में रहा... उसने कब कया 
जानता हूँ | इसके पिता मुझसे गुप्त रखना ॑ 
आयोजन | उन्होंने यहाँ तक गुप्त रखा कि इ 
उसके सामने कभी नहीं आने दिया 












सको अपने भवन में. 


आगे निकला और 


( वासन्ती के मख की 











डे 


। के हि  विकमोनित हा 
.. तुम्हारे दिता के आजाने पर उनके सामने सब कहूँगा | उन्हे 
भी ज्ञात हो जायेगा में आततायी नहीं हूँ..उनके सम्मान में में 
अपना, इस सारे देश का सम्मान सममता हूँ । बौद्ध होने का अर्थ 
यह नहीं है कि जांतीय॑ गौरव विदेशियों ' 






























ः पे जानता था इसका फल कुछ नहीं होगा 
ः र तुम्हारे पिता गुरु भाई थे 





हज मा । ....._  गरुडध्वञञ 





.... धेर नागसेन था जिसने आयौवत से डखड़ते हुए बोद्ध विधान 
.... को फिर से जमाना चाहा था। बेदिक विधान से ही बोद्ध पद्धति 
.... चल्नी थी...तथागत हमारे द्वी मोतर पेदा हुए थे, किन्तु, बाद को 
.. तो उनके अलुयायियों का श्रधान काम हो गया विदेशियों को 
... निमन्त्रित कर इस पवित्र भूमि को पद दलित कराना। वृह॒द्रथ 
..... और उच्चके सहयोगी क्षपणकों ने दत्तमित्र को निमन्त्रित कर 
.... साकेत) गोमठ ओर मध्यमिका का संहार कराया था। शवन्ती का 
...॑._ घंहार भी जेन कालकाचाय के कारण नहीं बोद्ध भेरबाचार्य के 
.... कारण हुआ है। उसी ने तो कालक को मीननगर भेजकर इन 
... शक-हणों को उघर आने का निमनन्‍्त्रण शओर...( उत्तेजना में लाल 
.. हटप्ेीाी उठते हैं ) ु हे 
.. मलयवती 
( बासन्ती की बाहें पकड़कर ) हम चल्लें | 


मा " | वासन्ती हम 
कर | तब आचाय आप पहन के कलंकिनी नहीं मानते ! पा 
.. कैसी कलंकिनी रे ! काशी से बाहर शते ही तेरा रथ वद्ध 
. से घेर दिया गया। तीन दिन रास्ते में बीते किन्तु तेरा रथ उसके 
. अश्व से सदेव बहुत पीछे रहा, जिसमें किसी को सन्देह न हो 
. और तीसरी संध्या को तो फिर उसे भागना ही पड़ा ओर तू यहाँ 
लाई गई | तेरे बारे में कलंक की कल्पना भी अ्रधे है ओर जिस 
...._ किसी को यह सन्देह होगा उसको जीम में काट लूँगा। 
मा >...... बासन्ती ७ 
स हज लड़ी खड़ी गा कॉपने लगती है ) 

















 शरुडघ्वज ः पक आओ अल । ध 
० .. विक्रममित्र ही 
क्या है बेटी ! मा 
. 7: बासन्ती 
( गदू गदू कण्ठ से ) में अब जीवित रहूगी | 
विक्रंममित्र द 


... में यह भी जान गया था कि तू जीना नहीं चाहती | ब्रात्म- 
हत्या का पातक तेरे मन में आ बेठा है. ..इसीलिए मेंने तेरे... 


श्रुति शंका के भाव से तेरे हर आच रण पर पहरा बेठा दिया था।.. 


खा न प्रासाद के भीतर उद्यान में भी तू स्वतन्त्र नहीं थी वहाँ... 
। भो तेरे लिए मान्धाता बेठा था। 


[सन्ती द 
नदी के किनारे भी तो मुझ पर दो प्रहरी नियुक्त थे 
का क्‍ विक्रममिन्र 2] 
क्या करता ? अभी इसी अवस्था में स्वतन्त्र होने की सौवना.... 






मुझे जितनी है उससे भी अधिक, चिन्ता मुझे तुम्हारे... 
आचरण की है| मा ह के का 
.... बषाउन्‍्ती हा 
तब भी कलंक से में कैसे छूट सकूंगी आचार! किसे... 
विश्वास होगा कि < क्‍ 





._ गंगा को पविन्नता में कोई विश्वास करने नहीं जाता बेदी ! 


किसी भी कुमारी के लिए शुभ नहीं है। फिर तुम्हारी तो मनः 
स्थिति ही बिगड़ चुकी थी। इस अबन्ती के युद्ध की चिन्ता... 


गंगा के निकट पहुँच जाने पर अनायास, वह विश्वास पता नहीं... 





कहो से आ जाता दै। उसी तरद तुम्हारे निकट आ जाने पर _ 


विश्वाघ अनायास आ जायेगा 
आओ 5 वालन्तो हा. 
गा साहस नहीं होता आचाय ! आप से खुल कर सच कुछ कह 
विक्रममित्र 


हा 


न्तु में सदेव सरल हूँ...बस सचाई के साथ मुमसे 


६0५, 


कोई भी कह सकता है...फेवल सत्य के 
निष्ठा हो, फिर तो वह, यदि मेरे मस्तक पर भी चरण रख दे 
शोई बात नहीं 

बासन्ती 


सत्य भी आपके सामने कह देने में साँस रुकने लगती है । 
5... कविक्रममित्र 
में तुम्हें किस तरह विश्वास दिलाऊं.... 

में. निष्कलंक हूँ आप कह रहे 


छूर्य की तरह...इस प्रथ्वी की तरह...पवोत 













उसकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं ओर आकृति अंगारे की तरह 
दंहक रही है. 7 हा नल 8 

हो 7४“ किममिंत्र 7 
-" रे ! रह (रहकर यह तुमे क्‍या हो जाता है? पर नहीं 
- में अब स्पष्ठ...देखों इधर अभी आज ही यहाँ कई राजकुमार 
शायेंगे ओर कुछ ही दिलों में निश्चय है अबन्ती के उद्धार के 
श्रवसर पर महाकाल के मन्दिर में तो इस पावन भूमि के सभी 
राजा, सभी गशमुख्य राजकुमार ओर सेनापति आयेंगे, तुम 
उनमें जिस किसी को चाहना चुन लेना | देखना बह -तुम्हारा 
गयब से वरण करेगा या नहीं 

















थे हम मलयवती 2 
... ( बाठन्ती को बाहों में पकड़ कर ) अब कहो में तो कह रही 
थी यही... पा । सा ह द पे ु ह है रे ः हे ; 
बासन्ती..... 2 


3.25 


( रूखे स्वर में ) ओर मुझे बरण कर,ल्षेने पर वह मेरे उस 
तिहास का वरण नहीं करेगा जिसमें सेरे साथ उस यवन 
कुमार का सम्बंध है। ऐसा जड़ होगा वह...उस्तके मन में मेरे 
अ्रति शंका नहीं पैदा होगी? कम से कम किसी भी ऐसे पुरुष 
की कामना मुझे तो नहीं है। में आपसे प्राथना कहूगी मुझे 
इतना हीन न करें। मेरे शरीर का कोई वरण कर ले किन्तु 
सन का, मेरे विश्वास का वरण करने वाला वह महापुरुष 























.. उपत्यका के भीतर ही मिल 


आ ; वासन्ती | ' | 


.. *  विक्रममित्र | 


तो तुम्हारा उः 

























7. गरुदध्यज ः 


..._ ( गंभीर य॒द्रा में कुछ सोचते हुए ) शरीर, मन और बुद्धि > 
... की शक्ति...सहापुरुष वही है....उसे जड़ तुम क्‍यों कहोमगी... बा 

.. और बेटी तुमसे तर्क मैं नहीं करूँगा। इस सृष्टि का सत्य तक. 
.. नहीं कर्म है...सत्य और घ्म दोनों ही का बहाव कर्म की 
. उपत्यका सकता है। कर्म से भाग कर, दूर 
.._इृठ कर, बोद्ध तार्किक धर्म और सत्य का निरूपण करते थे...फम 
.._ से कम सुझे उससे बच जाने दो... अबन्ती के उद्धार के लिए... 
........_ हमारे इस महान देश को जितना कमें करना है, आवश्यक हुआ 


पु क्र |; ह 


.. वो उससे अधिक के यह करेगा तुम्दारे उद्धार के लिए ! रा 


... किसी राजकुमार को विवश करेंगे आप मेरे बरण के लिए । ५ 
.. उसमें डसके जीवन का भो नाश होगा और मेशे जीवन का भी। 
.. ओर फ्रिआप के आतंक में मेरी चेतना मारी जा चुकी है 
.. आचाय नहीं तो, मेरे जीवन का नाश तो शअब क्‍या 


.... भनोविकारों से ऊपर उठना है बेटी हमें | तुम अग्नि नहीं हो 

. जो तुस बारबार कह रही हो... तुम गंगा की वह धार हो जो परव॑त 
में बन्द है। किसी भगीरथ को पवत फोड़कर तुम्दें निकालना . 
होगा, फिर तो तुम दृर्धमरुभूमि को भी नन्‍्दन बना दोगी। शुभ _ 
ओर मंगल में आस्था रहने दो | तुम्दारा उद्धार मैंने किया था रा 
आय॑ गोरव के उद्धार के लिए | यदि वह सब मिथ्या नहीं है तब. 
रा उद्धार भव है। ओर तुम्हारे सामने देखता इस - 
के सभी राजकुमार नतसस्तक होंगे। अपने इस 





गरुडघ्वज 


गौरव से जिस किसी को भी चांहों गौरवित करना 
काम होगा । ० 
उद्यान की ओर बाजे की ध्वनि सुनाई पढ़ती है। विऋरमसिशन्र 
जल्दी से उठकर उधर ही बढ़ते हैं ) 
अब कहो किसका बरण करोगी ! कौन होगा वह महाभाग 
सके कणठ सें गोरव की यह साला पड़ेगी ? ( उसके श्रोठ पर 
अपनी नाक रख देती हैं ) द 
बासन्ती 


द अच्छी बात तो फिर... 


मलयबती 
| क्यू, 89 0# 


.. (६ झुस्कराकर ) कुमार विषमशील... आह ! जब , उनके 
कण में क्‍ मेरी बाहें होंगी ओर .उनके ओठ पर इसी तंरह मेरी 


हज मंलगवती ० कल 0 कप कक 
... पीछे हटकर थर-थर काँपने लगती है | उसकी आँखें बरस पड़ना 
चाहती हैं, ललाट और नाक पर पसीना श्रा जाता है। ) यह 


क्या का हे...क्या हुआ... ( सिर हिलाकर ) :क्यों सखी 





( चारों ओर देखती हुई ) कहीं तो इछ नहीं है जी, न कहीं 
सिंह है, न सपे है, कोई सींगवाला द्विरण भी नहीं फिर तुम डर 
से गईं १ 


अंचवचवबत 


अरे ! रहने दो यह परिद्यास... तुमने कुछ ऐसा कहा कि. 
जसे सचमुच उनके ओठ पर तुम्हारी नाक हो ... 


_बारुन्ती 


हूँ...तो तुम उन्हें केवल अपना ही बना लेना चाहती हो.... 
के लिए भी रास्ता रहने देना बहन... 


मलयबती 


किन तुम तो नहीं.... 
.. क्‍यों तब भी तो में तुम्हारी यही खखी बासन्‍्ती रहूँगी ओर 
तुम्हारा नाम भी मलयबती होगा १ फिर उस दिन तुन्हीं ने कहा 


था एक वृक्ष के सहारे कई लतांयें खड़ी रह सकती हैं ओ 
जिस वन में एक ही पेड़ हो ओर लतायें कई हों वहाँ 


कं 








 आशक्च्वज 


8 डक, ... मलयवती न | 
क्या कह रही हो फूठ-मूठ यह सब्र अनर्गल......... 
8 वासन्ती का 
..._: चोरी हो जाने पर धन और बढ़ता है....कहते हैं चोरी हो रे 
.. जाने से कभी कोई निधन हुआ हो नहीं...मेरी चोरी हो गई न रे 
. अब धन भी तो मेरा ही बढ़ेगा पहले क्‍ मा 
रा ... मलयवती द रा | 
... अच्छी बात में अब जा रही हूँ...कदती रहो जो कुछ... 
मन में आये.... मा 
वह है वासन्ती जा, 
...._[ ज्यों ही बह आगे बढ़ती है उसकी बाँह पकड़कर ) तो तुम्हें मी... 
: अब मेरे प्रति सहानुभूति नहीं है ओर उस दिन कह रहीथी 
मेरे न रहने पर तुम मी न 'होगी।...... धर 
जज, _ * मलयवती कं ञ कह. 
पता नहीं प्रतिक्षण तुम बदलती रहती हो बहन ! 
बा ७: बासन्ती 
क्‍ हे हुम जानती हो मेरे पिता बोद्ध हैं। लि 
।े ः “हो, ्ि मलयबती रा ४ '& 





... बोढ़ों में क्षणवाद...हर क्षण वे दुसरे होते जाते हैं फिर मे 
.. ( अपनी बाँइ पकड़कर ) फिर मेरे इस शरीर में वही रक्त तो है. 
._ दुसरे ही क्षण दूसरा हो जाता है। हा ० 
मलयबती 
.. (उद्यान की ओर देखती हुईं ) अरे ! व 










......... आचार्य उसकी बाँद पकड़े आ रहे है। इन यवनों को इतनी न 
मो ०! इसी कैसे धाती दै ? ओहो ! जैसे हंसते हँसते वहीं लोट जायेगा। ._ 
। ... वासन्‍्ती क्‍ 


.. अभी इस देश की धरती ने इन यबनों को नहीं बाँधा । ये... 
रा अड़ते रहते हैं द हा 



































मलयबंती 
ठीक कह रही हो सखी 
बासन्ती -. रा 
. ( उधर देखकर ) अरे ! चलो। लेकिन हम लोग द्वार के * 
... “किनारे ही रहेंगी। देखें यह क्‍या कहता है। (पिछलेद्वारसे 
077... अन्त, पुर की ओर प्रस्थान। हलोदर की बाहें पकड़े विक्रममित्र का... 
.. अवेश | इलोदर अभी युवक सा द्दैयों उसकी अवस्था प्रायः पचास की. 
.. है। लम्बे भूरे बाल कन्घे ओर पीठ पर लहरा रहे हैं। सभा कक्ष में... 
... प्रवेश के साथ ही वह विस्मय से सब ओर देखने लगता है । छुत की. ० 
... “ओर देखते दुएँ । ) द 
के इलोद्र द मे 
रा ! हा: हाः हा: यहाँ तो आकाश के सभी प्रह बन्दी बनाये ः | 
ह डृछ लत उसे... | हम 
द विक्रममित्र 
चलो भद्र ! वहाँ मंच पर आसन लेकर का) 
रा इलोदर 3] आय. 
.... [ दढ्वाथ छोड़ कर श्ञागे बढ़ता हुआ मंच के सामने नाचने है जा 
जगता हैं।] 7 का ० न 





2 हक विक्रममित्र 
"दा राजदूत ! नृत्य सर्वाचम कला दै 





 गहबध्यज, ५. मय जा का 
..._ इसीलिए तो में उसका प्रदशन यहाँ कर रहा हूँ। हम भागः 
_ बतों के लिए इससे पवित्र स्थान ओर कहाँ मिलेगा ! भागवत '. 
. जृत्य है आचाय !...यह । इस नृत्य का...हमारे पूवजों की सारी: 
विद्या यहीं से तो गई थी 
2०४ पा विक्रममिन्र । द ० 
.. इस देश में आकर, इस देश के धर्म में दीक्षित होकर, 
आपके पूबजों ने इस देश के ऋण में अपने को बाँध लिया था | 
कि बल 
.. यह तो है ही जिख घरती फे अन्न जल से पल्ने व्यक्ति, 
जसी घस्ती के धर्म सें, जब तक बह अपने को ढाज्न नहीं लेता... 
तब तक तो वह अत्याचारी है। उसे अधिकार नहीं है बस. घरती- 
पर रहने का । हमारे पू्नज इस देश में आने के साथ ही इस 
देश के घ॒र्म में ढल गये | जुपिटर और समिनव को तो वे यवत 
देश में ही छोड़ आये। यहाँ तो श्री विष्णु, महेश्वर, लक्ष्मी, सर- 
सवती ओर पावती के भक्त होगये। ऐसा नहीं करने पर तो बे. . 
इस देश में विश्वास के पात्र कभी होते ही नहीं।.. 





पा, विक्रममित्र का 
... सत्य है तत्षशित्षा ओर कापिशी के यवन राजाओं ने वो... 
ऐसा ही किया । रा न म  , 
77 इलोदर मा, 
.. तो आप शाकल के यबनों के कम के लिये भी उन्हें दोष 
| य नहीं दे सकते । उनसे जो कुछ भी अपंराध इस पत्रित्र भूमिसे 
हुए उसके कारण वे हे नहीं थे. मा 












< हर -सो नहीं. 





कण पं रे 0 | "रासंडष्वज 


द विक्रममित्र ... ० 
ठीक है भद्र ! इसका विरोध में किस मुह से करूँगा । ० । 
मा मा 
आपके सनातन भागवत धर्म को उखाड़ फ्रेंकने के लिए ही * 


-बोद्ध नागसेत का सारा जीवन ही शाकल में बीता था | मेनन्द्र 
. के पू्बज दत्तमित्र को साकेत, गोमठ ओर मध्येसिका पर चढ़ा... 
. ज्वाने वाला वही नागसेन था ओर स्वर्गीय आय पुष्यमित्र को तो _ 
.. सभी ज्ञात होगया किस प्रकार मगघ नरेश बृहद्रथ मी उस कार्ड « 
.. का प्रेरक हुआ था। आप जानते है तभी से हमारे राजवंश का... 
.. संघष साकलवालों से बराबर चलता ही रहा है | मा 


विक्रममित्र मा 
यथार्थ है भद्र ! किन्तु आप लोगों ने अवसर दिया भी. 





ः हलोदर सा 
श्रापकी सहायता से हम शाकल को मिटा सकते थे किन्तु 


.. आधे मनुष्य ओर आधे पिशाच ये हूण या शक जो हमारे 
.. तीन ओर फैच गये | यंवनों का गृह-युद्ध उनकी बढ़ती का ओर 
रा भी कारण होता | पूर्व ओर उत्तर से हमें शाकल के यवनों 
. से बचने के लिए सेता भेजनी पड़ी दे ओर दक्षिण मीननगर 
० जो ये शक जम गये हैं इनका भी भय बढ़ रहा है । 


तो कया शाकल वालों से भी कोई नया संघष फिर पेंदा 


रे इलोदर 2 ४ 
( हँसते हुए ) मेनन्द्र के धुत्र को जो आपने मरवाः 





मरबा डाला। 

























७ ७ विशममि ह मा । 
.. मैं उसे केबल पकड़ना चाहता था किन्तु युद्ध में सुनते हैं... 
बह अन्त तक लड़ंता रहा। 7 - 5 कक 8 





५... ओहचछी रहता आप पकड़ जाने से ( छत की ओर हाथ । 
. डठाकर ) इन्हीं नत्षत्रों में जढ़वा देते) (हँसते हुए) बह 


ः 








2 हे यहीं ः हे । $ 


मिट | 








कम हल वर न 
....नागसेन के शिष्य सब ओर यही कह रहे हैं कि बौद्ध घर्म 
के प्रति जो आपकी घृणा है, उसी से प्रेरित होकर आपने उसे 
. मरवा डाला | शाकल में इससे बड़ी उत्तेजना फैल्ली है'। शाकल् 
"के बौद्ध यवन तत्षसिला के भागवत यवनों का संहार चाहते हैं... 












और बीड्धों के बहकाने में वे समर रहे हैं कि इस श्रकार चे 
अपने कुमार की घत्यु का बदला ले लेंगे।..ः 
जा विराम 
| गम्मीर मुद्रा में ) तो कदाचित्‌ आपके नरेश अन्तित्षिक ने... 
सीसूचना के लिए आपको यहाँ... ्रः 










































हु 








ा का तेज धूमिल ही गया। वें तो अब स््यु के ज्ञाम से भी 
..काँपते हैं या 


न विक्रममिन्र द 
किन्तु मण्डाबार तो अन्त तक लड़ता रहा । 





57. इलोदर ला  म। 
..... वीर धम के लिए नहीं प्राण बचाकर भाग जाने के लिये। 
... कतेव्य॑ का भाव होता तब तो वह काशिराज की कन्या को छोड़ 
..._ कर भागता ही क्यों ? तब तो वहीं लड़कर मरा होता 
... - (६ विक्रममित्र उसका हाथ पकड़कर मंच की ओर बढ़ते हैं। 
.. उसके साथ के पाँच श्रन्य यवन उपहार की वस्तुएँ लेकर उसके पीछे 
चलते ईं सिंहासन के दायें जो आसन हैं ऊपर सबसे आगे हलोदर 
चेठता है श्रन्य यवन बारी-बारी अपने पद के श्रनुसार बैठते हैं। तीन: 
सत्र भहरी मंच के नीचे खड़े रहते हैं । विक्रममित्र सिंहासन के बायें . 









... आचार्य । यह क्‍या ( उठकर ) आप नीचे बेठेंगे तो हम 
लोग ( घूमकर अपने साथियों को सकेत करता है सच्न खड़े होते हैं। ) 





का 2 काम 
राजदूत ! यह सिंहासन मेरे पितामद् वसुमित्र का है। 





उन्होंने शाकल के मेनन्द्र को पराजित कर सिन्धु के उस पार... 
तक विजय किया था। इसी विदिशा से चल कर वे केघल छठे... 
दिन मेनन्द्र की सेना पर टूट पड़े थे। यवन्त सेना भी दुर्दान्‍्त 
थी। विजय की सारी आशा छूट चुकी थी। उन्होंने प्रण किया... 
कि बे या तो विजय करेंगे या वहीं युद्ध में ही मर मिटेंगे | कहते... 
हैं सूयोद्य से सूयोस्‍्त तक उनके धनुष से अग्नि बरसती रही।.. 
मेनन्द्र के सात महारथियों का उन्होंने बध किया अन्त में मेनन्द्र 


भी जब सूरछित हो गया और यबन सेना शाकल के दुर्ग में भाग _ ल्‍ 
गई तब बे पीछे ल्ोटे । पुष्करावती के यवन सम्राट पा 
रा हलोद्र 


जानता हूँ आचाय॑ ! हमारे सम्राट अंश अन्तिओकने पुष्करावती | 





में उनका स्वागत किया था और शैवमसन्त्र की दोच्षा भी उन्हीं से... 





ली तभी से हमारी मुद्रा पर नन्‍दी का चित्र रहने लगा। 
हक 5 विकममित्र ०० ला, 2 
._- यह सिंद्यासन उसी विजय के उपलक्त,में बना था और यह. 
आसाद भी...कहो तो यह सिंहासब्र मेरी उपासना की वस्तु है... 






यो उपभोग की १ हमारे कवि मेधरुद्र उसी छः दिन की सेना यात्रा. 
को स्मरणीय बनाने के लिए “कुमार सम्भव” काव्य की रचना... 


कर रहे हैं जिसमें छः दिन की अचस्था के ही कुमार कार्तिकेय ५ । 

तारकासुर बध करेंगे। दानवों से स्वर्ग की रक्षा होगी । दा 

परी इलोदुर जे 

.._ कोई बात नहीं तब हम लोग भी नीचे ही बैठेंगे। । 
(सब सिंहासन की दाईं ओर नीचे बैठते हैं) मेघरुद्र यह कोई... 





































अन्य॑व्यक्ति है....या वही... ...“..़्््ऱर्र् 
रा विक्रममित्र मा की | 
..... ओह....बही «कालिदास नाम तो मेरा दिया है। उनका गे 
... न्ञाम तो है मेघरुद्र....इस नास के साथ रुद्र-पराक्रम की भावना... 
.._ जो छगी है किन्तु जेसी कोमल वृत्ति उनकी पंक्तियों में मिलती है... 
_. उसके ही विचार से मेंने उनका नाम कालिदास रखदिया। 
... उनके काव्य शक्ति के प्रेरक हो रहे हैं और शक्ति का अंश ही, 
..... तो काव्य होता भी है....फिर कालिदास कह कर मैंने उनका यह __ 
... नाम सम्भवतः सार्थक कर दियां क्‍ रा 
:-.  हलोंदर मा, 
... ओर अभी सान्धाता से पता लगा आपने उल्हें काशी पर _ 
.. आक्रमण के लिए भेजा है। आँखें मूद कर, कभी आकाश की _ हर 
... ओ्रोर, कभी किसी पंत की ओर, कभी किसी लताकुष्ज की ओर 
... देखकर काव्य के मोहक भाव बाँधघना ओर कहाँ यह युद्ध, ..में तो. 
... समर नहीं पाता वह बेचारा युद्ध क्‍या करेगा । क्‍ 
हा विक्रममित्र 


..._ कया कर रहे हो भद्र ! इस देश में लोकपघर्म से मुक्त कोई 
. नहीं हो सकता। यहाँ कवि भी पहले लोकपर्म में रत होते है। 
. वाल्मीकि, व्यास, इन सबको कर्म करने पड़े थे | यह तुम्हारे देश 
में सुना गया है कि तुम्हारे देश के कवियों को लोकाधिकरण का. 
अवसर नहीं मिल्ला था। आचाय॑ प्लुतो उन्हें स्वप्न दृष्ठा ओर रा 
मोहाच्छन्न समभते थे । उसे रा 











| इलोदर गम ह 
.. जी हाँ...उनके विचार में कवि वागरिक अधिकार के योग्य .. 
नहीं होते। उनका विश्वास किया नहीं जा सकता। पता नहीं 












ये कब क्या कर बैठें। किस समय वे अपनी भावना के लोक में 
'रम जायें ओर इस लोक को चिन्ता उन्हें न रहे । 


हे विक्रममित्र हा 
... किन्तु हम तो कबि उसे ही कहते हैं जो इस श्रक्ृति के रहस्य. 
को सत्र के लिए, सर्वसाधारण के हेतु सुबोध कर देता है।. 
जिसकी वाणी लोक रव्जन ओर लोक ठृप्ति करती है। जो इस 
प्रथ्वी सें उस तरह गढ़ा रहता है जेसे बह वासुदेव का वृक्ष गड़ा. 
है। जो भावनाओं में दब नहीं मरता....जीवन और प्रकृति का 
सत्य जिसका सहचर होता है। मेघरुद्र वाल्मोकि और व्यास 
के अनुबर्ती हैं....हमारा देश उनसे अपना प्रेम, अपना कतंव्य, 
. अपना वेराग्य ओर अपनी निष्ठा सब कुछ ले रहा है। इस 
 व्यापक्ष भ्रक्षति में जो कुछ भी प्रेय है, सब मेघरुद्र में है नहीं तो 
यह भी बया सम्भव होता कि आज प्रातःकाल जो श्लोक बनाते 
थे कल्न ही पाँच योजन तकू ऋल जाते | 


५ हे हूँ....कितनी, कम 
विकेंसामन 


हद ह्लो छ््र्‌ 


... पिछली बार में जब यहाँ राजा अन्तिलिक को इच्छानुसार हे 
गरुइस्तम्भ के निमोण के लिए आया था... 











... वे मेघदूत की रचना कर रहे थे । कुल पन्द्रह बष की अवस्था 
में...में उलकी यह दशा जिसमें...किसी सहान विस्मय में भाव 
विभोर उनकी आँखें कभी खुलती थीं, कभी बन्द होती थीं.... 
. आकृति पर रक्त का रंग कभी पीला; कभी श्वेत ओर कभी... 
.. टहटहा लाल लगता था। में तो सममता हूँ काव्य-रचना भी 
.. इन्हरजाल है ...............:557!7!7््प़््7्ः 
मे विकममित 
..... और सबसे आश्चये की बात है तो यह है कि जो दस वर्ष की 
«  श्रब॒स्था में भित्नु बनाया गया। घिर घुटा कर पीले वस्र जिसे दिये... 
. गये ओर भिक्ञा-पात्र लेकर विदिशा के द्वार-द्वार जो मिन्नाटन 
... के लिए घूमता रहा क्‍ पा 






(0 आप का हलोदर 


.._ क्‍या कह रहे हैं आप....आचारये....! वह देव दुलेभ शरीर 
जिसे देखते रहना ही आँखें चाहती हैं....कम से कम में तो उन 
दिनों उसे देखते रहना ही चाहता था....इस तुष्टि के लिए में 
कितने ही दिन यहाँ सारे राजमोग के रहते भी उपवास कर गया।. 
में तो कमी यह भी सोचता था कि कालिदास का वह किशोर 
शरीर इसी तरह बना रहे उस दिन जेसे था....ओऔर वह शरीर... 

उ गलियों 
















नें) अच्छा तो ठुम नहीं जानते भद्र ! 
बोद्धों क ह । भि्ठ बनाया गयी था.... ० ० रे 








नहीं तो....एक दम सम्मोहित कर देने वाली वे आँखें...मे 
तो समता था वे आपडद्दी के वंश के हैं। पहले तो मुझे विश्वास 
था कि वे आपके पुत्र हैं। किन्तु फिर, , जब, ., 


विमक्रममिन्र 
( गम्भीर होकर ) कयो.... 
मुझे बहुत पीछे पता चला कि आप बाल बद्यचारी हैं...तो 
वे आपके वंश के भी नहीं है ? 
विक्र ममिन्र 


इलोदर 


विक्रममित्र । 


इतने विस्मय में क्‍यों पड़ रहे हो... 
मा इूलोदर 
आचार्य ! क्षमा करें) आप रहस्ये हैं...इस सृष्टि में आप से 
में नहीं कर सकता । 
आज 0 05 विकमामित् 8 जा: 
असमझस के स्वर में ) तुम मेरे आत्मीय हो चुके हो अरब 


































6 मरुडथ्वज जा 
. दिया। अबतो तुम भेरे बन्धु हो ओर फिर वह बन्धु भी क्या... 
. जो बन्घुत्व को रहस्य न बना डाले | । 
रा. हा इल्लोंदर 7 ० गा, 

.... बस इतने ही से नहीं आचाय। धर्म ओर राजनीति में हम. 
.. तत्नशित्रा के यवन आपके सहचर बन गये । इसी में हमें अपना... 
. और इस पुण्यमूमि का, जिसे हसने अपनी ओर अपनी सन्‍्तान 
.. की जन्मभूमि बना लिया था कल्याण मिला। विदेशी बनकर. « 
. किसी भी देश में पड़ा रहना तो बबेरता है। अपने वन और 
_ अपनी नदी का लगाब तो पशु में भी रहता है। फिर मनुष्य 
.. कितना अकृतज्ञ होगा यदि बह उस मूमि ओर प्रकृति में न हल 
._ ज्ञाय॑ जिस पर उसका जीवन टिका है पा 
विक्रममित्र हज 

.... इसे तो हम सब मानते हैं कि आप हमारे देश के धर्म ओर रा 
.. विधान को मानकर अब हमारे लिए स्वदेशी है, विदेशी नहीं । 
व इलोदर हा 
... तब फिर आत्मीय हो जाने पर रहस्य की क्‍या बात है आप 
जहाँ तक धर्म ओर राजनीति की बात है सब ओर से सरल 





2 विक्रममित्र 
. तुम्ही तो रहस्य बना रहे हो भद्र 
. आप रहस्य तो हैं ही...कालिद्रास आपके बंशज नहीं हैं... 
किन्तु उन दिनों जब आप उनके लम्बे केश अपने हाथों से इधर- 
उघर हिलाया करते थे...जेसे आप उन बालों से अपना सारा. 
स्नेह, सारा वात्सल्थव कसकर बाँध देते थे। आपकी आँख 

























में वही मोह छा जाता था जो पुत्र के प्रति पिता की आंखों में 
छा जाता है " पा 
दर विक्रममित्र.... गा 
.... ओर जिसमें पिता अन्धा हो जाता है। अपने एक पुत्र के 
सुख के लिए संसार के शवशः पुत्रों के नाश का कारण बनता गः 
है। बेसा ही मोह न भद्र ! जा । 
.._ नहीं ! नहीं यह नहीं कहता आचार्य में““कालिदास के अति 
आपका श्रेस उच दिन्रों अपने हो रक्‍त से बने पुत्र की तरह था। 
_( सोचता हुआ ) भूल हुई “क्षमा करें आचार्य “आपकी आँखों 


में तो मुझे सब किसी के लिए उसी तरह का प्रेम मिलता था। . 
अपने लिए भी 


के 
| ह 


विकरममित्रं. 7 न 5 


(६ हँसते हुए ) पुत्र की शक्ति कैसी होती है, उसका आकर्षण | हा ; 
कितना प्रबल होता है, इसका अनुभव मुझे तो हुआ भी नहीं". 
किन्तु प्रकृति का यह अभाव ऐसा नहीं है जो सरलता से छूट 


तरह अपनी ओर खींचता था। (गहरी साँस लेकर चुप हो... 


हइलोदर 


दो ( विनय के स्वर में ) फिर यह किशोर कवि आपको सिला 
हाँ "इसके जन्म कुल ओर स्थान की 








 जाय। इसका मोह उन दिलों मेरे भीतर बढ़ गया था इसेन - 
मानकर तो में असत्य की आड़ लगा जिसमें मेरी रक्षा हो नहीं 
सकती। इस देश का कोई भी बालक उन दिनों मुझे पुत्र की 


रा. : विक्रममित्र दि 
इसी विदिशा में वह भित्ताटन करता था। संध्या तक उधर 


... पहाड़ियों में जो बिहार हैं, उनमें चला जाता था। सन्ध्या हो 
.. रही थी, मैं नदी की ओर नित्य की भाँति घूमते हुए जा रहा था 

.... केवट ने ककश स्वर में कहा"““रात हो रही है बालक ! चलेगा. 
... या नहीं। जब से खड़ां है. तीन खेवा नाव आई-गई ओर वहीं 
.. खड़ा-खड़ा आकाश में आँख गडाये है। जन्म क्ेते ही माँग 


.. धरती पर कौन रहेगा।” 


...._ मुडाकर सब भिक्‍्खु बन जाते हैं - सभी निवौण ले लेंगे तो इस 


पा हलोदर 
( बिस्मय में ) तब"“क्या हुआ 
द विक्रममित्र जा 
में कुछ पग पर खड़ा हो गया । केबट की कोई भी बात उस 
... कान में नहीं पडी''पार के सभी बठोही नाव पर बेठ गये । ना 
... खुल गई तब सें उसके पास" द 
० इलोदर 
मेरी तो साँस रुक रही है”... 
क्‍ विक्ममित्र/ | 
सुके तो विश्वास हो गया यह कोई भावी महापुरुष- 


6 का नदी के जल में डूब गया... ः रा 






















जम हलोद्र रा 
आचाय ! तो वही उसका कायाकल्प था! ररः 
का विक्रममिन्न आप, कल 
. उसका जन्म काशी ओर कोशल-खण्ड के संगम परकही 
.. सरयू के निकट हुआ था। उस स्थान से कविलवस्तु कुल आठ 
“ . योजन दूर पड़ता था। बोड़ों के उस गढ़ में ब्राह्मणों के कुछ ऐसे... 
.. कुन्न अभी भो रहा! ये थे जो बराबर बोड़ों के विरोध में शाश्रीय॑. 
* बेदिक विधान को चलाते रहे। इतना ही नहीं अपने विधान 
को अजेय और अडोल रखने के लिये उन्होंने मांसाहारको 
.. इतना अधिक बढ़ा दिया कि जिसके घर के पीछे पशुओं की 
. जितनी अधिक हड्डियाँ रहने लगीं वह घर उतना ही कुलीच 
माना जाने लगा। देख रहे हो, एक विक्ृति को रोकने के लिये... 
यह दूसरी विक्ृति”० या हा 
।  इलोदर । गा 

यही तो प्रतिक्रिया का स्वभाव है ।'* हा हा 

8 विक्रममित्र 2 
..._ किसी विकटबुद्धि नाम के बौद्ध तान्त्रिक ने उस पर सम्मोहन 
का प्रयोग कर इसे अपने वश में कर लिया। उधर का लोकमत 
 विज्लुब्ध न हो बह उसे यहाँ पटक गया | । 
., । हलोइर मा रे ; 
.. किन्तु उघर तो पाट्लीपुत्र,निकट पड़ता । 





विक्रममित्र _ 


किन्तु उधर इसके सम्बन्धी इसे खोज निकालते | र 
आता तो उनके अनुमान में भी नहीं आता । 




































हिल गत कण टी प रा ता 5 5 वासुबध्वंक 
जा हलोदर या | 
....... अब कहिए” उस परिवार पर क्‍या बीती होगी ? उनका 
.._ भुख्डित केश....मिक्ठुओं का यह अत्याचार 
। विक्रममित्र | 
... पता नहीं ऐसे लाखों करोड़ों बालक बहका कर इन विहारों 
.. मैं बन्द कर दिये ओर राष्ट्र केजो रक्षक होते....युवा होने 
.... पर जो शस्र से देश और जाति की रक्षा करते, उनके हाथ में 
.... धनुष ओर भल्ल को जगह भि्ना-पात्र दे दिया गया जा । 
या .... इलोदर मा पं! हर 
रे आपके पूथेजों ने इस पाखण्ड को कुचल कर इस देश के 
जोर ८ | 





विक्रमांमेत्र 






..._. “इसका अहंकार न मेरे पूर्वजों को था, न मुमे है । प्रकृति के 
... साथ अनाचार अधिक दिन नहीं चल सकता ! प्रतिहिंसा में प्रकृति 
... सदब पढटु रही है। भत्रा यह तो सोचो "कुछ विशिष्ट व्यक्ति 
... कठोर तपस्या और खाधन से प्रतिक्रिया से बच निकलें, किन्तु 
..._ क्या यह सब के लिए सम्भव होगा ? जिंस अवस्था में मनुष्य का . 
. जो स्वभाव है, उसके शरीर-तन्तु ओर म्ानलिक विकारों के 
. जो धर्म हैं, प्रकृति ने अपने जिस धर्म के लिए मनुष्य को 
; - बनाया है, उससे कंबल इच्छा ओर उसके दिखा वे मात्र से 
. मनुष्य छूट जायेगा ? पा, 2 
रा दलीदर मा 
... इसी किए तो इन बोस बोद्रों के विहार दुराचार के संघ हो रहे 
हैं। जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए वे परिज्रज्या लेते हैं 
ओर | हँयने लगता है।| . 
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जिन मनोविकारों के दमन के लिए इन विहारों का निमोण 


हुआ था, उनमें मनोविकारों की त॒प्ति के लिए ही बाममांगे का 
प्रचार हुआ | मनोविकार मारे नहीं जा सकते...प्कृति यह होने 














ते हैं...इनके नियम ओर विधि विधान बनाये गये 

जम  श्लादर का 
जाने दीजिये आचाय ! यह श्रपश्च अब नहीं चलेगा । बस 
कालिदास की ओर बातें आप...में कितना उत्सुक हो रहा हूँ 
मा विक्रममित्र हा 

_( मुख्कराकर ) में उसे अपने साथ इस श्रासाद में ले आया । 
स्वाभाविक विकास के लिए जो कुछ भी उपयोगी था, मेने 


सब किया । उसके सुण्डित केश जिनकी जड़ सें राख लगी थी. 
ने अपने हाथ से...ओर तुम समझ सकते हो कु दख वैष 


१ यो 























| 




















। <' चाहता था, जेसे उसकी _चेत्था वहीं धरती में गाड़ दी गई 
. ओऔर उसके आकर्षण में वह वहाँ जाना चाहता था। पूरे 
मर मैंने उसे इस प्रासाद के बाहर जाने नहीं दिया। धीरे 
.. उसकी चेतना उसे मिलो; किर वह घु हैं से शब्द भी निका 
...._ लगा और इस ख॒ंष्ट के सोन्दय की ओर भी उसका आक 
._ बढ़ा । न का 
द 5 द हलोद्र 
तो बह बोलता भी नहीं था ! 


कनार ० । विक्रमममित्र बा, 
श्रन्त: ..... एक वर्ष तो उसके मुह से वाणी निकली ही नहीं हम 
द * तो उसे गू'गा समझ बेठे थे ।... 

052 ० इल्ोदर: | 
रे ओह ! इतता कष्ट आपने इस अपरिचित बालक के 
५ बा. क्‍ 





....._ सम्भथ है किसी जन्म का वह परिचित रहा हो 
.... मैं उसके श्रति इतना आकर्षित कैसे होता! प्रकृति में | 
. रहस्य दै मित्र ! यह सब क्या हम जान लेंगे १ ; 
मा मा हलोदर रा 
..._ हम नहीं जान सकते...हम अपने ऊपर परमात्मा कर 
 आत्ता मान कर परवश जो हो पे हैं, हे किन्तु इस देश 
विहा ड़ पर, जो नास्तिक बोद्ध 






























किम जा 
मनुष्य अपनी स्वतन्त्र बुद्धि ओर भावना को ही सब कुछ. 
मन करेगा । 

5 हलोद्र जनक मम 
उह, छोड़िये इन अतृप्त उन्मत्तों की बातेँ....तव फिर आपने... 
रुद्र को कालिदास बनाये । मा 


मेरे बंश का ही नहीं मेरे इसी शरीर काहो। 
रा इलोदर द 07750 
ः विक्ममित्र, 0 
उसके कारंण मुझे अब निस्संतान होने का खेद भी नहीं... 


: ०४28 4 हे बरम तिल कम 2 आस कलम फल मल कक, 22068 
"० 8 0 


मानकर शीलहीन हो उठेगा भद्र ! उम्र अहंकार पहले उसी का. ः रा 


जज विकामितन 5 

में कब्जा और संकोच से मरने बगता हूँ राजदूत ! जब इस मा 
युग का सारा श्रेय मुझे दिया जाता है | आत्म-स्तुति से प्रसन्न. 
नास्तिक होते हैं। उसके भीतर जो देबी अंश था उसी ने उसे... 
कालिदास बना दिया | उसकी शिक्षा और संस्कार में में प्रयोजल 
बता था। उसका पालव मेंने झोक उसी तरह किया जेसे.... 


तुम जानते हो मेरे पूर्वज....अवश्य ही उनमें कुछ भोतिक _ हि 
ञ ० सानसिक आत्म-गोरव में किसी भी राजा से कम हा 




























....... (सुस्करा कर) और कदाचित इसमें आप को. पूर 
... सन्‍्तोष है हा 
द विक्रममित्र 


......_ पूरा सन्तोष भद्र ! सेघदूतः ओर 'कुमार सम्भव! के भी जो 
....  नौसगे पूरे हो रहे है उनमें.. उनमें तपस्या ओर सोख्य दोनों+ 
......_ एक दूसरे के विरोधी नहीं एक दूसरे के कारण हैं। केवल त 
.... जीवन की अस्वीकृति है ओर केबल भोतिक विलास जीवन | 
.... का उपहास...एक में रूचि का अभाव है ओर दुसरे सें संय 
...॑. का। तप ओर विलास जहाँ एक रस हो उठते हें बहीं जीवन की. 
...._ तुष्टि मिलती है। उसमें इन बोद्धों की अतिक्रिया का अय नहीं. 
.. _: है। ग्रतिकिया के अूल्े में ....इघर-उधर....इससे बड़ा शज्ञान में 
... ओर कुछ मानता नहीं । रा 
गा! हा. । >इलोंदर. । हा । । 
किन्तु आपने उन्हें युद्ध के लिए जो भेज दिया.... 
2 विक्रममित्री/ 5 5 
... तो क्या इुआ? इस प्रकृति ने जिसे पुरुष बना कर भेज 
दिया, जब तक वह युद्ध में नहीं पड़ा, उसका पुरुष जन्म भी 
.. निष्फल है। पुरुष प्रकृति से युद्ध कभी नहीं हटेगा उसके निकत 
.. ज्ञाने पर तो फिर प्रकृति के स्वभाव में ही उल्लट-फेर मचेगो ओर 
... उसका सीधा फल होगा प्रलय ! और फिर ( मुत्करा कर ) उसने 
। पर तो तुम्हें ओर भी विस्मय होगा 




















तो क्या काशी के युद्ध के समाचार भी आपको- मिल गये हैं 






















मम 
आम विक्रमित्र ...-रररः़ 
.. और आप इतने संयत हैं क्‍ 
आम विक्रममित्र 
तो क्या है इसमें ऐसा 
थे हा ... इल्लोद्र दर । 
_. आपके सन्त्री ओर पोष्य पुत्र एक ओर, और आपके वंशज 
"सेनापति कुमार देवभूजि दूसरों ओर...दोनों ही ओर अमंगल 
की आशंका ओर आप समुद्र की भाँति स्थिर, जेसे कुछ हुआ । 
ही नहीं । 
हे विक्रममित्र का पा 
.. सीधे मनुष्य की बोली में कहो भद्र ! काव्य के शब्द जिनमें. 
भावना इतनी भर जाय, सब जगह ठीक नहीं पड़ते। दोनों ही... 
ओर मेरे श्रिय जन हैं किन्तु उन सब स्रे प्रिय तो वह लोक नीति सा 
है जिसमें हमारे पूर्वज....हम सब... पे 
मे , हलोदर 


पक 


. रहने दीजिए सिद्धान्त और आदर्श....क्या हुआ सब 


2 विक्रेममित्र ० व जएए मा 
कालिदास ने युद्ध की एक विस्मयजनक पद्धति निकाल 
दी। काशिराज का भवन गंगा #में जहाँ वरुणा का संगम है. 
ठीक सामने गज्जञा पार कुछ ही दूर पर है | कालिदास ने... 
सेना को गड्जा पार होने ही नहीं दिया से र उनके... 












.. उन्‍हें भी एक योजन पीछे छोड़ कर केवल एक सेनिक पुष्कर 
.. को साथ लेकर काशिराज के भवन में निभय॑ चल्ले गये । 
रा सा इलोदर ' । 
ओर यह बन्दियों की सेना क्‍यों 


4  । विक्रममिन्र 
यहाँ की सारी अं सेना 





हा" । ना तो अवन्‍न्ती के उद्धारं के लिए पहले ही जा 
.. . अखुकी थी. ..ऐसे आपषद-काल में मुझे यही युक्ति घूम पड़ी कि. 





..._ विदिशा-आकर के पाँच सहब्त राजबन्दी जो शरीर से स्वस्थ 
ओर सैनिक बनने के योग्य हों, भेज दिये जायें। ओर फिर ये 
... बन्दी साहसिक तो होते हैं....इनके भीतर मुक्ति ओर अस्युदय 


.. की निष्ठा पेदा कर देने पर तो ये 


० इनका एक गुल्म पूरी अक्षो- 
.. हिणी का काम दे सकता है । बस्त इन्हें विश्वास हो जाय कि ये 
.. लोक सें फिर से मर्यादा पा सकेंगे।..... ८ 











. हँखते हुए) काशिराज को सूचना भेजकर कि उनकी 
... कन्या बासन्ती के बारे में परामश के लिए वे उनके पास आये 
हैं, | निर्भव उनके दुर्ग में ४ एक सेतिक के साथ प्रवेश कर श 





गरुडुष्वज १०. ता 
है ओर वह यवन कन्या कोमुदी भी। 
इलोदर 


धन्य... घन्‍्य आचाय ! यह सब आपके पुण्य का फल है ! 
डे विक्रममित्र 


हँ....हाँ....अरे भाई इतने असंयत क्यों... किस बात के लिए... 
यह सब साथुवाद....मेरा पुण्य सचमुच इतना महान्‌ होतातो.... 
फिर, अबन्ती को यह दुदंशा क्‍यों होती ? अबन्ती का पतन कया. 


. मेरे पाप का परिणास नहीं है ? यवनों के आक्रमण से जब मालव 
और शिविगण मूल स्थान के निकट नहीं ठहर सके और मगघ 
की केन्द्रीय मोय शक्ति ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, 
. तब उन्हें सिन्धु के दक्षिण सध्यमिका और कर्कोटक में शरण लेनी 
: पड़ी । मेधवाहन ज्ञारवलि और पितामह वसुमित्र ने सेना-साधन 
से उनकी सहायता कर उन्हें उन्हीं स्थानों में स्थिर किया और 
आगे बढ़कर यवतों को सिन्धु के उस पार शाकल् तक 









ही 5७, इलोदर .. द 
जी हाँ. ..बह पूवबृत्त तो में जानता ही हूँ। 


विक्रममित्र.... हर 


.. इन मालब » सनातन बेदिक विधान में जो आस्था थी, .. 
। उसने पितामह वसुमित्र को तो श्रखावित किया ही, जैन ज्ञारबलि 7 









तो उससे इतना अभावित हुआ कि उसने सालव महेन्द्रादित्य के... 
. साथ अपनी पुत्री सोम्यद्शेना का विधाह कर दिया। कर्कोटक 
. में आठ वर्ष रहकर सालव दृम्पति अबस्ती में आये थे | हम।रे रे हम 

























वूबेजों के राज्य विस्तार का आग्रह तो कभी रहा नहीं | हम तो 
प्रोग्य गणु-मुख्यों श्रोर रण्डलीकों पर शासन का सारे छोड़ कर 
अपना ज्षेत्र संकचित करते गये | सबावनधर्म और शास्त्र विधान 
चलता रहे, इसीलिए दम कभी भी सीमा विस्तार के मोह में न 
पड़कर आअधिकाधिक शक्तियों को अपने सहयोग में खड़े 


करते रहे। 





... ऐसा न होता यदि तो फिर आपके पूर्वजों का साथ जैन 
_ज्षारबल्ि न दे पाते रा मा, हि 5 
....॑ अ मन्‍न्ती तो मेंने ही स्वेच्छा से छोड़कर महेन्द्रादित्य को बहाँ 
.... अतिष्ठित किया था...मेरे ही हाथ का लगाया वृक्ष हूट गया 
. इसमें कया मेरा पाप नहीं है ? क्‍ 
कि ३ 
टूट नहीं गया है आचाये ! ऑआँधी के कारण झुक गया है 
कुछ ही दिनों में सीधा भी हो जायगा बी 








...... भगवान वासुदेव ओर महाकाल शह्टूर वह दिन भी दिखावें। 
... मित्र |! भेरे इस जीवन की अभिलाषा पूरी हो। गरुडृष्वज की 
छाया में सारा अन्त्वेंद, सध्यदेश ओर उत्तर पथ शान्ति, सुख 
ओर सन्‍्तोष की साँस ले ..कर्म ओज की वाणी कालिदास के 
काञ्य से निकलती रहे. 
कालिदास जन्म लें । 






























0 हम 77 कि कक मा | 


जहाँ आपके चरणों की ओर कुकना चाहता है आप दर से ही 
रोक देते है, नहीं वो क्या आप इस थुग के इस देश के प्रा 
नहीं है ? हिमालय ओर समुद्र भी क्‍या इतने महान हैं“इतने 
गोरव पूर हैं““जितने ० 





। विक्रममिन्र | 

.. सावधान ! भागवत हलोदर-*' 

7205 55 इल्वोंदर कं 
७... £ विक्रममित्र 


किसी भी महानता का श्रेय व्यक्ति को न देना भद्द | बह । 

सब तो भगवान का है जिसे जो रूप, जो प्रेरणा थे दे सकें। 
मनुष्य अपनी स्वपन्त्र इंच्छा का फल नहीं है। नहीं तो फिर हमें 
भागवतों ओर इन क्षपण॒कों में कोई अन्तर न रहेगा। अरे 
तुस यहाँ केवल स्तान कर चल्ले आये। इस संसार, का सारा 
गोरव और सारी महानता बस' आहार पर ही चलती है और 
अब इस समब्शदन ढल रहा है। ( श्रन्य व्यक्तियों की ओर देख 
कर जो हलोदर के साथ हैं ) इन मित्रों को साथ लेकर आहार और 
विश्ञाम के लिए अतिथ शाला में जाओ" 


पा हा ० . 2 इलीदर 077 । 
मण्डाबर को मिटा कर आपने अनाचार का पर्वत गिरा दिया 


हमारे सम्राट आपके श्रति अपनी निष्ठा और मैत्री के प्रमाण . 
के लिये 








विक्रममिन्र 






207 के धर्म ओर संस्कृति को स्वीकार कर उन्होंने मुके। इस देश के. 





इज व  उज  पासरडबध्यज 









... प्रति मनस्तजी और इस पूरे देश को अपने प्रेम में बाँध लिया 
... है। हम्म उनके इस बन्धन से कभी भी सुक्त न हो सकेंगे । उपहार 
...._ की पद्धति निबौह तो उनका शील है। ( सिहासन की ओर हाथ. 
... उठाकर ) मेरी शक्ति भक्ति जो कुछ भद्र ! मेरे इस जीवन, इस 
.... शरीर का है सब पितामह बसुमित्र के इस पूज्य आसन की 
... देन है। उपहार और कोति का अधिकार मुझे कहाँ ' 
मा ०5 ०हलोदर 7, | 
..._[ उपहार की बस्तुयें अपने साथियों से लेकर सिहासन के सामने * 
... नीचे रखता है। अब्त में शुद्ध सोने का गरुडस्तम्भ जो कुल 

हाथ भर ऊँचा है, जिसमें यथास्थान बहुमूल्य ख्न जड़े हैं झ्थ 
लेता हैं जे 


..... अआचाय ! यह गरुडस्तम्भ सम्राट ने अपने सामने ही तकज्- 
._ शिला के भ्रसिद्ध शिल्पी मशिबन्ध से बनवा कर इस सिंहासन 
... के अम्न भाग में स्थादित करने के लिये भेजा है। क्या आज्ञा है ? 


हा विक्रममिनत्र आय 
... .,यहतो विचार दी महान है और फिर इस विचार का ._ 
.._ इतना सुन्दर मू्ते रूप, यद्द स्तम्भ जिस पर मलुष्य की आँखें... 
.. ठहर न सकें, अब कया कहा जाय”“सम्राट के इस प्रेम केलिए 
.._ हम ऋृत्ष रहेंगे बा 















... पुष्करावती ओर तक्षशिला में अपनी तक्षण कला के लिये... 
प्रसिद्ध ( अपने जायें वाले व्यक्ति के कन्घे पर हाथ रख कर ) शिल्पी हे 
 शीलभद्र को आपकी सेवा के लिए सम्राठ ने भेजा है। ः 
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अहो भाग्य ! जड़ पत्थर में प्राण फूकने वाले शीलभद्र यहो 
जिनको कीर्ति अब तक सुनता रहा उन्हें इन आखों से देख 

रहा हूँ? गे पा, 

हलोदर 


. ओर ये चारों व्यक्ति इनके शिष्य हैं / सम्राट की श्रार्थना है 
कि आप इन्हें, हमारे सम्राट के कोष से सो गरुडस्तम्भ बनाने की 
आज्ञा दें । अस्तर का चुनाव ये स्वयं करेंगे । दक्षिण विन्ध्य में 


खड़े पर्वत के भीतर अपनी रुचि के अलुकूल ये स्तम्भ बनायेंगे 
ओर जब स्तम्भ वहीं बनकर पूरा हो जायेगा तो वह पदब॑त से 


छूट जायंगा | 
रे विक्रममित्र 
( विस्मय के स्वर में ) सिमोण में ही मनुष्य अमर है 


शीलभद्द 


क्र 


.. महत्व के विस्मय में, मनुष्य जब अभिभूत हो जाता है बह 
निर्माण करता है। ओर इस युग के महत्व से आप छूट नहीं 


है. 


सकते | 
मा . विक्रममित्र 
खड़े पवेत से गरुडस्तम्भ छूट जायेगा ओर मुझे. मित्र तुम 

इस युग से न छटने दोगे ! अल मा 
हा 2.07 >शॉलिभब 75 - जम 
जब हम लोग न रहेंगे आज्नार्य ... केवल हसारा निर्माण 

हेगा उस समय. .. आओ 
मा] हर हल्लीदर  .. या 
(हँसते हुए) गरूडस्तम्भ दत्षिण-विन्ध्य से दूर खंड़े रहंगे 





<ः क्‍ दा श्र हा हे हु ५ क्‍ दे । 5 ८ हा रे क्‍ रा ः * हु गशडध्घ छ्ञ. तन. 
और कि किसी को पता भी न चलेगा कि किसी दिन ये उसके अंग 
...... गे, किन्तु आचार्य ! आप तो केवल इस युग के महत्व में ऐसे 
.. मिल जायेंगे कि फिर खोजे भी न मिलेंगे । 50 





शीलभद्र ता 

....... मुझ पर भी कोई बोडढ़ तान्त्रिक सम्मोहन का प्रयोग कर 
.... इसी विदिशा में छोड़ गया होता.. मैं भी तब कदाचित ... & 
.... शलिदास बन जाता... हा 





का विकममित् 
(प्रस्कराकर) निर्माण में भेद का भाव कहाँ रहता हैसोम्य ? 
..... श्रवत्ती के उद्धार के बाद तुम दोनों ही निर्माण करोगे | तुम्हारे... 
.... निर्माण सें कालिदास की वाणी बोलेगी ओर उनके निर्माण में... 
..तुम्दारी कला । क्‍ 
87727) 8 शीलमद्र 

.... धन्य आचाय ! मेरे हाथ कब तक मनुष्य के भोग्य भवनों में. 
.._ छोगे रहे अब बे देवत्व की निष्ठा प्राप्ति में लगेंगे । का 
रे विक्रममित्र . है पा 
। ... यही वो क्रम है...भोग से तुष्टि और तुष्ठि से ही प्राप्ति... 
. होती है | सष्टि अपने इसी स्वभाव में चलती रही है अन्यथा 
. बह कभी ही रुक गई होती।.. क्‍ 

(मान्धाता का प्रवेश) 
आओ .. पान्‍न्च्वाता द सा । 

..._ (हलोदर से) अब आप लोग श्रतिथिशाला में चलें। आहार 
का समय निकलता जा रहा है। चलिए आज वहाँ ओर भी 
मान्य भरतिधि आ गये हैं। 
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(उत्सुकता में ) कौन ? 
या 7 55३६" आस्याता की 
काशिराज, कुमार देवभूति श्रेष्ठी कन्या छौमुदी ओर,... 


विक्रममिन्न 
( उद्देग में ) ओर कालिदास (स्वर भारी हो उठता है ) 
री मान्धाता हम 
वही तो कह रहा था। वह भी हैं स्वस्थ ओर सकुशल | मेने 
उन लोगों को वहीं रोक लिया नहीं तो यहाँ आने पर तो फिर 
सन्ध्या हो जावी दिनचर्या की अषहेल्नना. .. 


विक्रममिन्र 


साधु. ..सोम्य | दिनचयी के नियम अधिक नहीं तोड़े जाते । 
तो में भी चले वहीं...कम्र से कम काशिराज के सन्‍्तोष के लिए 
भी यही कर्तव्य है। 


(सामने के द्वार से विक्रममित्र के क्ाथ सबका प्रस्थान। अ्रन्तःपुर 
की ओर से वासन्ती का मृयूर मंच पर आ जाता ह ओर सिंहासन के 
सामने मंच से नीचे उतरता है | उसके पीछे ही प्रसन्नमुद्रा में वासन्ती 
का प्रवेश । वह आगे बढ़कर मथूर को बुलाती है । तुरत ही उद्यान की. 
झोर से कालिदास का प्रवेश | दोनों एक दूसरे को देखते हैं च्ुण भर 
दोनों की आँखें नीचे कुक जाती है | कालिदास सेनिक वेश में रत्न जटित 





.. पीढ पर तरकस है । ) 








सोने का शिरत्राण धारण किये हैं। छाती पर कवच, द्वाथ में घनुष 





























जा अदछ रा ४ है । पा > गरुडध्वज  . 
॥. ०527. 5:55“ बाधन्तो या 
( उनकी श्रोर देखने की चे्ठ में ) अतिथि शाला में गये हैं. 
गम कालिंदास......रररः 
.. हें. .तब तो मैं चरण न छू सका । ( घूमकर लोटना चाहते हैं) 
| बी वासन्ती की । 
..... नहीं...नहीं...बस दो शब्द पूछूगी कवि ! लौट आओ ... 
सा कालिदास 
: ( विस्मय में ) क्या है राजकुमारी 
क्‍ वासन्ती पद 
... यहाँ आइये । आज मैं कुमार कार्तिकेय का स्वागत कहूगी ._ 
उन्तका वाहन मोर भी यहीं है । मो 
००477 :7/, :. कालिदास 
क्या ०! क्‍ 
हा द बासन्ती न 
..... स्वागत...इस विजयी वेश का स्वागत करू गी...स्वागत 
... और पूजा की सारी सामम्री तो यहाँ है. नहीं....बस एक फूल की ._ 
. माला आज अपनी बीणा पर रख आई हूँ....जाइयबेगा मत 
.. अभी आई पा । 
...._( वेग से मीतर जाती है। कालिदास की भावभंगी से असमंजस 
 व्यक्ष होता है । मयूर उनके निकट आकर गर्दन उठाकर उनकी ओर 
| कालिदास पा 
.. ( मयूर के गल्ले हाथ रखकर ) क्या है...मेरा वाहन बनोगे 


वासन्तो 


( प्रवेश कर दोनों हाथों से मालां लिए. उनके निकट पहुँचती है 
आर कॉँपते हुए हाथों से माला उनके कण्ठ में डाल देती है ) 


इस विजय के उपलक्त में कवि | आपने ऐसी विजय प्राप्त को 


आज 77 575५5 “ कॉलिदांस मा, 
( मुस्करा कर ) केसी विजय राजकुमारी ? मुझे तो शब््र उठाने 
पड़े। आपके पिता शील ओ 

युद्ध में करता ? 


वासन्दी 
गद्गदू कए्ठ से ) कवि...! : 
कालिदास 


वासन्ती 
यह उपकार में जीवन भर... 


द कालिदास -«& 


उपकार नहीं सेवौ...सेवक उपकार के दम्भ में...भला 
क्या... 
वासन्ती 
पिता की मृत्यु की सूचना...अब आती है...तब आती 
पिछले माँच दिन...किसी भी रात क्षण भर को भी नींद नहीं 
आई ओर वे यहाँ जीवित अशाये। ऐसा सेवक...ऐसा सेवक 
था... स्वामी... 








गा शक हे डा 4 .... गरुडष्वजञा: 
... पर...आचार्य के चरणों पर जब तक... 
[ उद्यान की ओर से विक्रममित्र का प्रवेश | 

 . विक्रममित्र 5 * 
३... में यहीं हूँ वत्स ! मेरे चरण भी यहीं हैं। मेरे लिए तुम यहाँ 
_....... भागे आये ओर तुम्दारे लिए मैं बहाँ भागा गया। किन्तु वह 
..._ माला, तुम्हें इस सिंहासन के सामने गरुंडध्वज के साय में... 
....... मल्ी है...तुम्हें घारण करनी पढ़ेगो का 
.... [वासन्ती नीचे घरती को ओर देखने लगती है । कालिदास की , 
.... मुद्रा से विस्मय प्रकट होता है” वे आगे बढ़कर विक्रममित्र के चरणों 
... परसिर रखते हैं। माला छूट कर उनके पंरों पर जा पड़ती है वे झुक 
..._ कर कालिदास को उठाकर छाती से लगाते हैं। वासन्ती अन्तःपुर की 
. ओर जाना चाहती है | द मा 


राजकुमारी ! 




















बासन्ती 
( गदू गद खर में ) जी... 
हे विकममित् वा 
तुम्हारे पिता अभो यहाँ आ रहे हैं। तुम्हे लेकर काशी _ 
रा ज्ञायेंगे 7 का 
: . .. बासन्ती का 
.... ( भयभीत सी ) आचाय ' में श्रापके ही पांस रहूँगी ! पिता. 
.._ जी मेरी प्राथना मान जायेंगे। में जानती हूँ वे सेरी बात. .. रा । 
अं वे तो कालिदास को भी माँग रहे हैं। उनकी कोई भो इच्छा 
मैं भग्न नहीं करू गा हम 


 गरुडथ्वज 


है क्‍ कालिदास पा आम का 
क्या ...इस चरण के छूटने पर,,.इतने बड़े संसार में मेरे 
लिए कोई दूसरा भी स्थान होगा ? सम्भव नहीं। आचार्य ! 


शाप से छूट जाने पर ...इस जीबन से... सरस्वती की साधना से 
छूट जाडँगा में... . 


लक विक्रममित्र .. 
गम्भीर मुद्रा में ) तब. मेंने उनसे स्वीकार कर लिया है 
क्‍ .. कालिदास... द 


वे भी आपके साथ रहेंगे। आप जहाँ रहें इस 
विदिशा में...किसी तीथ था तपोबन सें। काशी अबनन्‍्ती 


के अधीन होगी...ओर में बहाँ कुमार विष्मशील का राज 
कवि ....अन्तरंग सखा बन कर रहेगा | 


( पर्दा गिरता है ) 






























तीसरा अछू . | 
[स्थान अवन्ती | एक पहर दिन शेष है। महाकाल का मन्दिर _ 
...... तोरण, फूलों ओर बल्लरियों से सभा है। शंख, घएट और मन्त्र की 
... थ्वनि मन्दिर के भीतर सुनाई दे रही है। सुगन्धित हवन धूम 
... . चारों ओर फेल रहा है। राजभत्य राजकीय वेश-भूषा में मन्दिर के । 
...... भीतर ओर वाहर हो रहे हैं। मन्दिर के बायें बड़े चौतरे पर 
... सुन्दर बिछावन पड़े हैं। मन्दिर की दाईं ओर की बिस्तृत मण्डप में... 
स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। बाई शोर की विस्तृत भूमि ओर 
उद्यान में सीधी रेखा वानते हुए कई पंक्तियों में सुन्दर शिविर पढ़े 
हैं। उनमें भी राजभत्यों की चहल-पहल है। मन्दिर के चारों कोनों 
पर, झभी शिविरों पर, ओर जिस मरडप में स्त्रियों का मंगल गान 
_ हो रहा है उसके ऊपर भी गरुडध्वज फहरा रहे हैं। मन्दिर के 
. चारों ओर आकाश में जंसे पंख फ़ैलाये गरुड़ उड़ रहे हों। दाई' 
.. ओर के मण्डप से मिकलकर मत्ययवसी ओर वासन्ती मन्दिर के 
... द्वार परआती हैं। मन्दिर के मीतर से त्रिपुएडघारी अथेड़ श्रवस्था का. 
.... एक पुजारी उन दोनों के निकट आकर खड़ा होता है। | ० 
8 पुजारी 
.... क्या आज्ञा है राजकुमार” 
यम वायन्ती 2 
........_ शजमाता ने पूछा है कुमार की कोई सूचना मिली ? 
...._ कह दीजिये महाकाल की कृपा से संक्रट टत्न गया। दस्यु 





















पक जज 
इस समय तक तो सब को यहाँ आ जाना चाहिए था । 





















” झमय तक सब लोग महाकाल के मन्दिर में दर्शन करेंगे। 
हज निजता ० 7 अलयबती) : - 
..._( भय में ) तब यह देर क्‍यों हो रही है ? 
हक पुजारी, 5 द 
आपके भय के लिए कोई भी कारण नहीं है राजकुमारी ! 
शत्रुओं के चारों ओर जाल डाल दिया गया है। सोचिये तो 
. भलयपुर ओर श्रतिष्ठान की सेना दक्षिण से, कुमार शातकर्णि 
ओर पसिद्ध पाण्डय धनुधेर कार्तिकेईंबर के संचात्ञन में है। पूब 
की ओर से अवन्ती, विदिशा और साकेत तक के माण्डलीक 
अपनी सेना के साथ हैं। । 





ऊ फ्ि र 


साथ... ० 
पुजारी 














हे 


है। युद्धचर जेसी सूचना देंगे उसके 





शक हारकर भाग गये। उनका सेनापति बन्दो कर लिया 


: हमसे कहा तो यही गया था कि शत्रुओं को हराकर इस 


.. तो इसी सेना का संचालन कुमार कर रहे हैं आचाय के. 


-.... (६ हँसते हुए ) नहीं तो...कुमार किसी सेना के सेनापति 
. वहीं हैं। आचाय विक्रममित्र के उन्हें युद्ध में जाने से रोक 
_दिया। कवि मेधरुद्र ओर मान्धाता के साथ वे पूर्व और उत्तर. 
. की सेनाओं के बीच में बीस सहस्र सैनिकों के साथ युद्ध मूमि से. 









शक हम लक 
अनुसार ही उन्हें अपने सेनिकों से काम लेना होगा 
वासब्ती 
तब यह पूव की सेना किसके अधिनायकत्व में है ? 
व पुजारी पल 
.... स्वयंआचाय विक्रममित्र के। सरयू के किनारे जो लार मण्डल 
.... है वहाँ के माण्डलीक भीमराज उनके साथ हैं। कहते हैं यह 
..._ भीम पाण्डवों में जो बली भीमसेन थे उन्हीं के अवतार हैं। इनके 
.. नाम सेही उधर के लोग थरथरा उठते हैं। मतवाल्ा हाथी 
.. उनकी डांद पर घुटने मोड़ लेता है। शक्कों पर आक्रमण सबसे 
... पहले भोमराज ही करेंगे। दक्षिण और उत्तर की सेनायें दोनों 
 “पाश्व से शत्रश्रों पंर दबाव डालेंगी । क्‍ 
वारन्ती 


तब तो इस युद्ध के सबसे बढ़े संचालक वही लार के भीर 




















पुजारी ० 
हाँ....बे श्रधान सेनापति हैं। कल सन्ध्या समय यहीं मद्दा 
... काल के हवन-कुण्ड के भस्म से उनकी -अतिष्ठा हुईं थी। आचाये 

४विक्रममित्र तो उन्हें भीमसेन कहते ही हैं। 

के 05 ७ मलबेबती, का 
... तो कुमार युद्ध में नहीं गये हैं...उन्‍्हें लड़ना नहीं पड़ेगा 
ः ..' ओर कहीं शत्रु उसी ओर घूम पड़े तो... 
.. .... “चुजारी ध 
..... आपघाय विक्रममित्र इसमें असावधान नहीं है...शत्र उधर 
...  मुड़ने पर तो उत्तर और दक्खिन की सेनाओं में पिस कर चटनी 
हो जायेंगे ? ओर फिर भीमराज की मार भी विकट होगी 


परिण 5 


















































आरडध्वज 0 लग ह ११ 
5... या चिन्ता है सखी आचार्य सब कुः उानते हैं। जब तक 
.. अनके शरीर में प्राण है कुमार विषप्रशीज »*र कवि बगलिदास 
: का अनिष्ट नहीं हो सकता । 52 5 आम 

व पा ज, 55० मलग्बंती- -- 

.. उत्तर की सेना में कोन हैं ? 

* . हीं तो...महाकाल के ही सामने कल्ल सारी योजना बनो 
. थी। यहीं निश्चय हुआ कि ग्रात:काल हो बस जब शरीर के 
रशोयें दिखाई पड़ने लगें पूरे की ओर से भीमराज थावा करेंगे। 
.. उत्तर की सेना में मध्यम्िका, करकोंटक, योथेय, शाजन्य और 
._ अष्णि की सेनायें हैं। इत गण झुख्यों में भी एक से एक बढ़कर 
. थीर हैं और फिर अवन्ती में ही तो गणपरक विधान का गोरव 
था। उसे बचाने में तो ये प्राण दे देंगे । 
वास, न 
..._ इस विजय से इस देश के सन्द्रि ओर मन्दिरों के पुजारी... 
.._. क्या...है...स्पष्ट कहिए राजकुमारी ! कन्त आपके पिताजी... 
भी इसी सन्दिर में थे... उन्होंने भी महाकाल की आरती की... 








शा 


शैड़ 





पर . बासन्ती 
0 ० युबारी एज 
... .उह देश महाकाल की इझपा से ही सुखी रह सकता है आप 




































बम वासन्ती 
रे खअसत्य है..... हर हि हा हक 


पुजारी 


हा .... ./ वारुन्ती 
4 ह किस तरह ञी, हु हे हा । 
पुजारी 


जे जायें आपके लिए. ., ( मुस्कराने लगता हैं ) 
...  बारन्ती 

अशर्छा यदि यही हो तो शेव वह क्‍यों होंगे 

है ०5५०४.  शजारी 


707 मंबंयवती 
रे ! महादेवी आरहः है 

मम पुआरी 
.. -ए राजमाता,.. मा 
४ .._ बासन्‍्ती 


पुजारी 





( झुस्करा कर ) कवि कालिदास ने उन्हें बताया है । 


रा इसका उत्तर आपको कालिदास देंगे। आपके पिता उन्‍हें 
... अपफ्धा पुन्न बनाना चाहते है। वे इस चेष्टा में हैं कि उन्हें काशी 


. कालिदास शेव हैं. ..संसार के सारे राज्य के लिए भी वे शिव 
. की उपासना. नहीं छोड़ सकते। आपके पिता के पूबज भी ते 
 शेंव थे...अब वे फिर छसो सनातन उपासना में आ जायेंगे । 


.... (मन्दिर के दाई ओर देखकर”) हाँ बही तो. .. रा 


० ( मन्दिर में जाकर विभूति ले आता है सोम्यद्शना का प्रवेश 3 






















की आल सोम्यदर्शना 2 
( भयमीत सी कठिनाई से साँस लेकर ) क्यो हुआ बेटी ? है 


कुछ इन लोगों को पता...है भगवान महाकाल का मन्दिर 
बुहारू गी...मेरा लाल कशल से आ जाय | द 


५ 5 द पुजारी मा, 
/. ( विभृति देते हुए ) लीजिये मत्युज्ञय की विभूति महादेवी ! 
कुमार युद्ध में नहीं गये हैं 
मा, .. सोम्यदर्शना क्‍ लय 
कहाँ कहाँ है बेटा मेरा...मुझे दिखा दो पुजारी जी द्स 
होना बीत गया...कालक ने मेरे पति को ( सोने लगती है ) 
8 पे पुजारी 
..__फोलक को अपवाद लगा। उस अभागे ने विदेशी दस्युओं की 
 पहायता की ...भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता महादेबी 
.... सौम्यदर्शना 


... महाकाल को शरण में भी भाग्य पर वश नहीं चलता 
. देवता क्‍या कह रहे हो ? 


# ही फेछे 





पुजारी व । 
दो राजमाता...रावशु शिव का कितना बड़ा भक्त थां।... 
' शिव के अताप से उसक्रे पुत्र ने इन्द्र को मो जीव लिया था... जा, 
. किन्तु जब उसका भाग्य जिगड़ा सोने की लंका जल गई दुःख 
: के पीछे सुख भी आता है महादेबी ! आपका भाग्य बदल गया। 
पूरे दस महीने तक अदन्ती में रहकर ये बरबर अबन्ती से तीः 
निकल गये। भीमराज ने उन्हें यहाँ ऐसा पीटा कि अब यह ५) 
अन्तिम युद्ध नगर के बाहर है उसमें भी वह उन्हें खद्देड मारेगे ५ 
ओर उस दिन तो केवल विदिशा और अबन्ती की सेना थी... 
















डर. कप आज तो सारा आयोवते एक साथ है। सब ओर से शत्रु घिर 
... गये हैं...परिचम से ही भागने के लिए उन्हें थोड़ा मार्ग 










लेगा । हम 
. सॉम्यदर्शना - | ० 5 
...._ घ्रे! मैं क्या जानूँ लड़ाई कैसी होती है। कुमार युद्ध में 
.ः 2». बॉसन्सी मा 
द्ध भूमि के पोछे हैं उनके साथ सान्धाता और 

... सोम्यदर्शना . द 

आंर कोन है ? 
.. मलयबती आओ, 
( मुस्तराशर ) कवि कालिदास हैं ..बीस सहर्र सेना है । 
युद्ध में दूसरे लोग हैं। आचार्य ने कुप्तार की रक्षा के लिए यह 
' सब कियी हैं। हे सा 
हु सोम्यदर्शना हे 
. आय का ही तो भरोसा है बेटी ! नहीं तो भला अवबन्‍न्ती 





5 हि _ में हम लोग कैसे आ पाती। महाकाल के दर्शन कैसे होते ! 







... (बिभूति अपने ललाट और सिर पर लगातों है ) है श्डर... 
इस अवागितों का उद्धार करो | । 

; ० पा मलयवती गा ] 
... चलिये हथ लोग चलें यहाँ से वह शिविर से काशिराज 
“शी रहे ६... 7. रा मा, 





5, सौम्यद्शना पं, 


की थक ह 





गज कक पा रा मल 
हों... ( दोनों का प्रस्थान ) पुजारी भी मन्दिर में चला... 
ज्ञाता है क्‍ 
द .. भबारन्ती हु 5 के 
हु रा ( थोड़ी दर इधर उधर देखती श्ह्ती ह्ढै फिरि बाई आर जाना... 
_चाइती है | काशिराज का प्रवेश ) हा 
ा मर काशिराज 


शा 6 बासन्ती ह अ सके 
.. जी आप...आप विश्राम क्‍यों नहीं करते पिताजी... 
आपसे सास लेने में भी 8 द 


द काशिराज का 

... हाँ बेरी ..अभी तो रथ से उतरा हूँ... ( वहीं छरती पर 
बैठकर उसके मुह की ओर देखने लगते हैं ) द 

५ मे कह बासग्ती 


... आप स्रस्थ नहीं हैं। आपकी आकृति धूपम्रिल हो उठी 


है... ( हाथ पकड़कर ) चुलिये आपको शिविर में ले चले को 
गये थे आप हक 2] बी 
ः। द ... काशिर * 
युद्ध भूमि की ओर गया था बेटी....थक गया हूँ 
... चलवान्न्‍्ती 
तो क्या आपने युद्ध किया 
। . काशराज 


फैकीकीडी .. . . 


युद्ध क्या कर सकूगा अब....जब उसकी अवस्था थी... 





तब ता में भि्तु-मण्डली में धर्मौ्ञाप करता रहा....यों दीी॑ज 


.._ चित्त नहीं मानता था। इस देश के सभी मासडलीक और गण |] 
.. से बच्नित हूँ । | है । 





बारन्ती .... ॥ सा 
... हाथ | निष्ठा इस श्रकार नहीं बदली जाती। तथागत की 
.. शरण से निकल कर अब आप रक्तपात ओर हिंसा को कततेव्य ५ 
रा . बना रहे न | आई 


आज 0५ 


काशिराज 


... धर्म ओर आचरण की बात अपनी कन्या से अब मे नहीं 
. सीखूँगा । भोमराज़ की अवस्था भी प्रायः मेरी ही है, किन्तु उस _ 
सिह को तड़प में शत्रु काई की भाँति फट जाते थे । जिधर मु 
डृता था युद्धभूमि में दस्युओं के कबन्ध ही देख पड़ते थे। 
हि्ा ओर रक्तपात भी घम होता है बेटी कभी-कभों। नहीं तो 
विदेशी हिंसक जाति का जीवन ही मिटा देते हैं । 


बासन्ती हा, 
.. हूँ तो फिर यह आप....अब कह रहे हैं रा । 





 ] काशिराज न 
...._ अब मेशी आँखें खुली है। मातठ्भूमि के उद्धार के लिए कल न 
._ बहा बीरों के संकल्प से मेरे भुज्ञाएँ भो फड़क उठों | जिनसे आज _ 


..  सक्क शस्त्र छू भी नहीं गये | प्रियद्शन अशोक के पीछे उनकी 


.. उेल्न दिये जायेंगे । 


.. अन्तान ने शस्त्र न छोड़ दिव्ध होता तो इस देश में न तो यवन 
आयाते ओर न ये पिशाच शक ...किन्तु अब क्‍या किया जाय १ 
.._ भद्दाकाल की कृपा हुईं तो किसी दिन विदेशों इस देश के बाहर हर 








2 आ वासना आप 


.. (हँती दबाकर ) पिता जी आपकी बातों से हँसी आ रही... 
है। ऐसी बीरवा की बातें आप कर रहे हैं।.... 


काशरतकज्ष 


. बस में ज्यी का पात्र हूँ बेटी .मेंने अपत्ता कतंव्य जो नहीं 
किया और बहींठों में अपनी प्राण से भी ..कन्या को यबन 
विदेशों को दे रहा था । इस्तीलिए कि बह सी वाद था ओर से " 2 
भी...देश की स्योदा ओर परम्परा से बढ़कर दूसरा धर्म... 


क्या होगा ? श 

हा सा क्‍ बासन्ती ४ है 

.. यही बात आप पहले समझ पाते...( रोने लगती है ) . 

हा काशिराल हल प 
कल्याणी ...में बढ़ा अभागा हूँ किन्तु तुम्हारे ऑॉँसू इस 

५ हृदय को डे य ! (मूछित हो जाते है । वासन्ती बेठकर 





विषमशील, कालिदास ओर मान्धाता का प्रवेश ) 
क्‍ 5५ कु० विषमशील 


उनके सिर को उठाकर अपनी छातो का सहारा देती है। कुमार रा । 


.._ ( घनुष, तरकत ओर भल्‍्ल शीघ्रता से वहीं घरती पर रखकर) 
क्या हुआ....क्या हुआ...हम लोगों की इस विजय का सबसे 
बड़ा आनन्द ओर हु तो यही था कि काशिराज सनातन बेदिक..... 
मिष्ठा में आ रहे थे। इनके न रहने पर इस विजय का आनन्द... 
मिट जायेगा | कवि ! अभी यहीं मन्दिर के वेद्यराज चक्रपाशि... 


काम, 


को...( कुककर काहिरशज को पकड़ते हुए) राजकुमारी ! उठि 
आप... ( मान्ध ता दोड़कर मन्दिर में जाता है । रा, 












उठिये 








कालिदास... 


...._( उसों प्रकार श्नों को धारण किये ही ) में ..में कुमार 
.. उनका रोग भी में हूँ ओर छोषधि श्री...( वहीं बेंठकर काशिराज 
.. ओऔो सम्हालते हैं बासन्ती सहमी सी नीचे सिर कर वहीं खडी शो जाती 


) क्‍यों रो रही हो राजकुमारी. देश और जाति के उद्धार 
स शुभ बेला सें हमें रोना नहीं है। महाकाल रा करेंगे 


निर्बल हैं... अभी युद्ध भूमि तक गये थे...इनकी आति से 
... आँखों से, अंग अंग से रुद्रतेज निकल रहा था। (€ मन्दिर की 


.. श्वोर से त्रिएण्डघारी दो व्यक्तियों का प्रवेश मान्चाता भी उनके साथ है ) 
द .... पहला व्यक्ति रा 
..... (आगे बढ़ कर ) भूतमावत महाकालेश्वर की जय॑ . त्रिलोक 
 पैरब गरुडध्वज की जय॑...आचाय विक्रमसिनत्र की जय . कुप्तार 
विषज्ञशील और महादेवी सोम्यदशना की जय 


*«.... कपमार विषमशील 





। 


कया कर रहे हैं आय आप ? ग्रेरी जय किसलिए में तो 


... बूद्ध में गया भी नहीं...जिन वीरों ने विदेथी दस्यओं का दर्प 
.... मिटाया है, उनकी जय॑ बोलिये नहीं तो यह प्रथ्वी फट जायेगी, 
... आकाश हिल जायगा | मित्रो ! बोलिये महावीर भीसराज की 
... क्षय, ,.कुमार स्वाति शातकणि की जय .. ब्राह्मणुकुपार कालिवेश्वर 
..... हां ज्ञय...(सब एक ही साथ जय जयकार करते हैं । काशिराज चौंक कर 
.... अ्राखें खोलते ई. आर हूँ परम पूजनीय॑ माहात्मा काशिराज 

2०0 5 री जाय ; " 


'शिराज 


(2टते हुए स्वर में) अरे... किसलिए ...किसलिए ... यह अभागा 


..._ वो सदेव इस पुण्यभूमि का कलंक रही (कालिदास के सद्दारे उठकर 





. खड़े होते हैं। मन्दिर की ओर से सोने के पात्र में ओषधि लिए वैद्य. 
 अक्रपाणि का प्रवेश ). । 
है चक्रपाशि 


सद्यः प्राणशकरी ओषजियों का योग है यह...पीने के साथ 
ही तेज फूट पड़ेगा। ( कमार विषमशोल अपने हाथ में पात्र लेकर 
_ काशिराज के निकट जाते हैं और सनको चुप रहने का संकेत करते हैं । ) 
बैठकर, हर क्‍ 
०.  काशिसज : हा 
... ( सम्हलने को चेश्टा में ) अवश्य भद्र ! खड़े खड़े जल पीना 
तो असम्यों का. ..जो शरीर की प्रकृति नहीं जानते ..( कालिदास... 
. के सहारे बेठते हैं । कमार विषमशौल पात्र इनके बह से लगाते हैं 
. ओपषधि पीकर काशिराज कालिदास के कन्घे पर अपना सिर रखकर 
आँखे मूद लेते हैं ) 
हे कालिदास 

में उठाकर ले चलू अब 


... क्षण भर रूक जाओ कवि | ओषधि का चमत्कार अभी देख 
 लोगे। इस योग से तीत दिव तक मृत्यु टाली जा सकती है। . 
. काशिराज को हुआ क्या है? उत्सव के इस अब्सर पर ये 
_रोगशय्या पर डाले जाय तो फिर आयबेंद के आचारयों की _ 
. महिमा क्‍या रहेगी ? यह भो युद्ध में गये थे क्‍ रा 
....... कमार विषमशील जा 
.... हाँ आचार्य ! और केवल गये ही गे इनके न जाने पर _ 
तो पता नहीं क्‍या होता...हम तोनों * ० गा हमारे सनिककों से. 








" ० पता नहीं कितने यमलोक पहुँच गये होते । क्‍ 


द चक्राशि 
किन्तु आप लोग तो यद्ध में थे नहीं 
कमार विषमशोल क्‍ सा 

.. यही तो घोखा हुआ ! शत्रुओं को सेना तो हमारे इंशान- 
कोण पर थी...पूथ और दक्षिण दोनों ही ओर से हम पूरे व्यूह . 
में थे...उचर से शत्र बढ़ते तब तो महाबाहु भीमराज ओर 
 आचाय का सामना होता ही । थोड़ा....भी दक्खिन घूमने पर 
 इसारे गण-सुख्यों के सैनिक मिल्ल जाते । 
चक्रपारि 
... तब...यह सद्धूट कृहाँ से 
हे ... कुमार विषमशील पा 
.. बही कालकाचाय के जैन ओर बोड़....हमारे चर मुख्य शत्र- 
सेना वह सूचना हमें आगे से दे रहे थे...हर परिस्थिति के लिए 
हम तत्पर थे किन्तु हमें तो स्वप्त में भी इसकी शह्का नहीं थी कि 
हमारे ही बन्धु हमारे ही देश के उत्पन्न वीर...बन और पंत 
-की आड़ में पीछे की ओर से आक्रमण करेंगे । पा, 
4 हु चक्राशि.. 
. (विश्मय में ) अच्छा ...तब 

मा कमार बिषमशील | 
... क्‍या कहूँ आचाय ! महाकाल की प्रेरणा से परम पूज्य 
दर काशिराज अपने रथ पर उधर से सिकल्ने...पहले तो ये श्रम 
में पड़े किन्तु फिर मभिक्‍्खु वेश और वस्य कहाँ छिपते? रथ 
_ घुमाकर एक योजन का चक्कर लेकर वे आचाय के निकट पहुँच रा हे 
बे गये | उस समय जब कि आः गा ये स्वयं पूरे बेग में बाण बला 








रहे थे । भीमराज शत्रुओं के भीतर ऐसे धंस गये थे कि उनके 
रथ की केवल ध्वजाही दिखलाई पड़ रही थी | सोच सकते हैं... 
शाप उस विकट परिस्थिति को भीमराज को सूचित करने का... 
समय भी नहीं था...महाकाल की कृपा...दक्तिण की ओर से 





धनुर्धर कार््केश्वर युद्ध करते हुए उघर ही आ निकल्ले ओर जब. 
उन्‍हें इस कुचक्र का पता (चला वे स्वय॑ हमारी सहायता के लिए 


आगे बढ़े...आचार्य ने उतके रथ पर पुष्कर को बैठा दिया और 
पुष्कर वहाँ दूसरा कुमार बनकर लड़ता रहा |... है 
कुमार कातिकेश्वर धनुर्वेद के सिद्ध ? दक्षिणापथ में तो लोग हा 
उन्हें कार्तिकेय ओर परशुराम का अवतार मानते हैं 
हा कु०विषमशील ४... 
किन्तु पुष्कर के लिए भी पता चला कि किसी को सन्‍्देह भी 
नहीं हो सका कि कार्तिकेश्वर बहाँ नहीं हैं । कुमार शातकरणशी को 


भी यंह भेद प्रकट न हो सका...उस्त रथ पर पुष्कर -घनुष का... 
वही चमत्कार दिखा रहा था 


मा मा चक्रपांशिं . 
तब कुमार कार्तिकेश्वर इस संकट के त्राता बने 
कम कु० विधमशील ः 
महात्मा काशिराज के रथ पर जिस समय वे हमारे पास रा 


पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारे पीछे री शत्रु श्राक्मण के लिए... 


पंच गये ह्‌ मुझे तो विश्वास नहीं होता था...  । ० 
आच् चरण पर सन्देह हुआ...तुमने स न पे हें 




























दे रहा हूँ। 





क० विषमल 


... सत्य कह रहे हें आप ओर में छआलुभव ओर बढ दोनों 
._. में हीन्र को हैं; ऐेंले तो यही सशामक्ता कि आप कालक और 
.. विधर्मी शत्रुओं की सहाएता के झिए कार्तिकेश्बर को बहका 
० रे काशिगंज । 
.... मेरा आचरण ऐसा ही लो बरातर रहा.. में कब देशद्रोही , 
.. नहीं रहा ? फिर तम्हारी शह्का के लिए कारण थे...बोद्धधरम के _ 
... नाम पर अपनी जनन्‍्प-ममसि और अणएनी कन्या सी जो विदेशी को 
.. दे सकता है उससे ओर क्या नहीं सम्सव होगा वत्स ! 


क७ विषमशील 
 क्धिक लज्जित न करें आय? 
[शिराल न धर 
..._ इस एबित्र शब्द कलश अधिकारी में नहीं हूँ। में अपने आचरण 
.. में सदंव अनाय रहा । द मम 








मार्शल 


... कभी नहीं श्राप किस परस्परा में पैदा हुए, कही दूषित 
५ थी--आझाप शी विवश थे। अवसर आने पर तो शाप तपे ड्ड 
.. सोने की भाँति दहक उठे । आय-भूम के सद्धार सें आपने किससे 
.._ कम योग दिया । कालिदास के साथ आप की सारी सेना यहाँ 
पा कक किसलिए . वह सेना भी तो हमारे शत्रुओं से लड़ 
































गरडब्वज हक ४ 


। न कोशिराज 77077 जा का 
.. साठ्भूमि और जातीय गोरब केश्रतिनिश् बोड़ों में नहीं... 
होती बत्स ! वे किसी भी संकीशो घेरे में रहता नहीं चाहते... | 
श्स देश ओर जाति के जितने भी बन्धल थे, एक एक करके सभी का 
. काठते गये वे। विदेशियों के पेरों के नीचे यह पवित्र सूमि जो. | 
बार-बार . ( श्वेश में कॉपने लगते हैं ) | 
कालिदात 2 दा 
,..._ ६ मुस्‍्करा कर ) आपका चित्त स्थिर नहीं है| इस समय अ 
_ विश्नास... 
काशिराज 


.... [ झटके से उठकर खड़े होते हैं ) क्या कहा ? मेगा चित्त स्थिर 
तो था किन्तु उस दिन...मेरी सभा में....जहाँ मेरे पारिषद ओर 
. श्रधान संघ्रस्थविर सभी बेंठे थे। जो तके से इस प्रथ्छी, ओर 
आकाश को भी हिलाने वाले थे... जिनके एक-एक आक्षेप पर 
. बिष्णा ओर शंकर के आसन डोल जाते थे उन सब पर तुमने 
. कौनसी मोदिनी डाल दी कि उनकी सभी विद्या लुप्त हो गई 
. उसी दिन से ...उसी दिन से मेरी स्थिरता सिट गहे | लीोटा लो. 
अपना मन्त्र . मुक्त करदो मुझे अपने सोह ले फिर ले उतना ही... 
. स्थिर, उतना ही देशद्रोही मे फिर हो जाता हूँ या कहीं! |. 
० दे कालीदास रा 
... (सिर क्रुश कर ) मुझसे अवराध हो गया हो तो फिर आप 
युके दुख दे... 6 । 
गा या काधियव 
( कुमार विषमशील की ओर संकेत कर ) इन्होंने मुकपर मेरे 


























... उद्देश्य पर जो सन्देह किया...तुम लोगों के जिस प्रेम में मेरे बौद्ध 
.._ इस्म ओर अहंकार के सभी शिखर डूब रहे थे...उस समय भी... 
... में देशद्रोही हो समझा गया...मन हो रहा था तुम्हारा माँस 

दाँत से काट कर अपने बौध जीवन का जयघोष करूं...किन्तु... 
._ कालकाचाय ने तुरन्त ही पीछे से आक्रमण कर सारी स्थिति 
. अम्हाल दी द मा 








कु० विषमशील 


...  विश्वासघात से ही अवन्ती का पतन हुआ...पिता का बध * 
... सह कुमारियों का घमं विनाश...तेरह बर्षों सें इस महानगरी 
.. का जो भी शज्ञार हुआ था सब कुछ एक पहर में मिट गया। 
.. महात्मच्‌ ..आप तो जापते हैं...सुन चुके हैं अबन्ती उसके समीप... 
की सारी भूमि की दुदेशा...मेरे पास वे शब्द कहाँ हैं कि बहू ४ 
. सब कह सक्ू ...अग्निदेव कुपित होकर अवन्ति-आकर को असम 
. कर दिये होते में उतका स्वागत करता...वह विध्वंस भी गौरव का 
._ का कारण होता...किन्तु इस विध्व॑ंस में कितदी लज्जा...कितनी 
_ “ग्लानि...मेरी आँखों ने बह सब देखा था...सुके वो तभी से 
अपना विश्वास भी नहीं होता | मनुष्य के भीतर कहीं भी कुछ 
शुभ और मंगल है...आचार्य विक्रममित्र ने मुझे अपने प्रभाव के... 
“कवच से घेर कर अब तक ..... रा 





काशराज 









.. समझ रहा हैं तुम्दारा मनस्ताप में...इस देश के विनाश के... 

कारण इसी देश के निवासी हुए...ओर कोन जाने भविष्य में भी... 
धर्म के दुराग्रद में कितने कालकाचाय जन्म लेंगे । उसका कुचक्र, के - 
'डसका देशद्रोद निष्कल्न हुअ्न...मुझे इसी का आनन्द है क्‍ 











माच्चाता 


हमें क्या पता था कि हमारे पीछे बन और पर्बत पर भी क्‍ 
. शत्रु हैं। छुछ हो काल्काचांय बीर तो हैं। उसने जिस साहस .. 
. ओर रणकोशल से आक्रमण किया...हमारे तीन ओर बिजलीः 
की भाँति शत्रु फैल गये...जैसे हमारे व्यूह का पता उसे पहले- हे 
. चल गया था ओर उसने अपनी रण योजना उसी के अनुकूल: 


. बना ली थी। 
के हर कालिदास 


किन्तु यह रण योजना भी तो अभी कल संध्या समय बनी... 
अर बस रात भर में कालक ने यही नहीं कि उसका पता लगा. पा 
: लिया हमारे ध्यंस के साधन भी जुटा लिये....प्राय: तीख सहस्ना.. 


संनिक ओर सब भिह्लु नहीं थे केवल वस्च उनके रंग द्यि. 


मान्वाता 


उतने रथ, गज, अश्व, . शस्त्र भी इनके कितने संहारक थे |. क्‍ | 


मेरा अनुमान है इनके भह्न तो अवश्य विषारू थे 
का _ ७, कालिंदस 


.. विषाक्त शत्त्रों से भी यदि बोध पद्धति लौट सके। कहाँ... 
_ देवश्रिय अशोक का शस्त्र त्याग और कहाँ अब विषाक्त शब्र... 


हि द ) ४ छः सार बव्षिप् शाल 


_. अजिकाडार्य का प्रभाव इधर कितना है... साधारण जनता... 
उसे अलोडिक पुरुष समझती * है... .जल वर्षा से लेकर घ नये 
की उपज तक सब छुछ उसी की कृपा या क्रोध का कारण माना ते 
_ जाता है। इधर के सभी विद्ार गज, अश्व और सभी प्रकार के... 
वाहन ओर पशु के लिए असिद्ध हैं। आज की सारी शक्ति जो... 














पे 





कुछ भी हम देख सके 
कब माब्चाता 
... पता नहीं कुपार अभी बन में ओर उधर पहाड़ के पीछे 
 शकितने सनिक थे... . ... 
पे ... काशिशज 
कालक जितना विद्वान है उतना ही वीर भी है 
। । मान्यता जप | 
.... जी हाँ ..कितने कोशल से उसने हमारी सेना को तीन ओर 
. से घेर जिया ..कुमार कार्तिकेश्वर समय पर न पहुँच जाते 


आप 


ती,.. 
कृ० विषमशोत्र 


इसके उद्धारक दूसरे होते 
कालिदास हा 

४: किन्तु उद्धाग्क बार बार नहीं आते कुमार ! अबन्ती के. 
.. डद्घार का यश तो आपको मिल गया...अब सारे उत्तरापथ के 
... छद्घधार का यष रृंष हूं । / 
0 27» क० विषमशील ला 
... ओर बस उड़ार का गोरब तुम्हारी वाणी से निकक्े 
... जब तक यह देश इसकी मयोदा रहे... 
.. कालिदास मम 
रे हा मेरी यहां मना है कि में उसी गौरव में इस तरह 
.. लीन हो जाऊ कि मेरे काव्य में मेरा कुछ भी न रहे 
.. इसी गोरव, 5 की इसी मयोंदा परम्परा का, जिसमें विदेशी 

 दस्यु सदेव हमार ः शक्ति से पराभूत हों ...लोक जीवन में प्रेम 













हो...सुख हो तुष्टि हो 


फाशिराज 


.._.तही होगा बत्स !...नहीं ले कालक का पड़यन्द्र निष्फ्ल भी 
क्यों होता है. . 


भान्याता 


रथ के हट जाने पर शस्त्रों से हीन भी बह वहाँ से निकल 
भागा । गा 


काशिरज्ञ 


इधर के सत्नी पथ, , गुफायें उसे ज्ञात हें...किसी भी 
क्ञष के कोटर में बह छिप गया हागा। कातिकेश्वर के वाणों से 
उसकी यह मुक्ति सेना भस्म हो गई ओ। ९ मान्धाता ! तुम शी 


तो अह्य के रुद्र बन गये थे। कालक को प्रत्यंचा तुब्दारे ही 
बाणों से कठी थी । क्‍ पक 


कि 


भान्याता 


जी नहीं » «० «9 हों के को त्‌| में ्ज्ं भी जहा सका... ञ्स्‌ समय हु .. 5 ० 
"तो मैं बढ...जो मैरबजोष के गजातिकों  धावा हुआ...इन 
नास्तिकों ने हाथियों को भो मद्य पिला दिव्य था...मदिरा के. 
प्रभाव से सू ढ़ पटठकते हुए हाथी जो चिग्वाड़ कर आगेब्डे 
आर सबके आगे वही भेरवघोष था उसको आँखेंमी मय से 








8, 


शाल अंगारे हो रही थीं 7 
50,“ कह विषमंशोल 


हँसते हुए चक्रपाणि से ] आचार्य ! ऐसे ही कोई हाथी... 
मुझे या इन मान्धाता को बीच से चीर दिए होता तो आपकी 
ओषधि काम करती या नहीं:.. द 
















..._ काल से भी परिद्यस कर रहे हो... 





चक्रपारि 


ह द कु० विघमशील हा 
परिहास क्यों ? सान्धाता के खाथ सुझे अनायास«««पता नहीं: 


..._ किस तरह हम दोनों के सामने हो उत्तर की ओर से बन के बृ्चों . 
.... को उखाड़ते हुए हाथी जहाँ तक हम लोग देख सके....हाथी ही 
...._ हाथी निकल पड़े...हमारे सामने क्षण भर में अन्धेरी रात हो है 









व रा गई 


गान्वाता 


... कुमार का पहला बाण सेरत्रधोष को कण्ठ से ऊपर एक 
ओर ओर नीचे दूसरी झोर कर गया... .दाथो की सूंड मेरे वास 


था: ३ से प्रचक जा पड़ी ] पहली पाक के कुत्ष पन्द्रह सोलह हाथी अपने ही 









. आरोदियों क साथ जो गिरे, कि फिर मथ आदेश में शत्रुओं 


... के सम्हाले न संम्हत्ते और घृूम्त कर बन की ओर | चले । 










क्‍ क० विषभंशील 5: 5 5 दा 
..... कफातिकेश्बर दक्खिन से शत्रुओं के रथ और पदातिकों को: 
. से रहे थे....कालकाचाय तो पू््र की ओर से बढ़ रहा था और 
. उसका सामता पढ़ा था हमारे कवि सेघरुद्र से | इन्होंने अपना 
.. यह वाम वहाँ ठीक अथे में चारतथ भो किया ... जब तक में इनकी 
.. अरह्यायता को पहुँचू कालका का रथ टूट चुका था ...घोड़े घरती 


... पर पढ़े थे ओर मेरे पहुँचते ही उसकी श्रत्यंचा रन बाद ः 







. दी ,मान्धाता कुमार कार्तिकेश्वर के निकट पहुँचा ही था... ा 
कि पातवाता ० जा 
भगवान्‌ उन्होंने मुझे इल तरह तड़प कर... ा। रा 


पी 














जसे आकाश सें बचञ्च कड़क उठा “यहाँ कहाँ मू्खे ! कुमार की ._ 


. कत्ता....उनके कुछ भी अनिष्ट होने पर हम सबका जीवन निष्फल 


पा रन . 





“ ही साँस ली द 
.। हे कमार विषमशील 
इस पुण्य भूमि के इन महावीरों का ऋण में कैसे 
कर कालिदास... ला 
.. इस पुण्य भूमि का ऋण था इन महावीशें पर, वही ऋण 
) गो ये चुका रहे हैं...माता और मात्भूमि दोनों एक ही हैं 
/ कुमार....भीमराज और कार्तिकेश्वर आज मातदऋण से उऋण 
हुए हैं, आप किस मोह में इनका ऋणी बनने जा रहे हैं ? ये लोग 
तो अब उस ऋण से मुक्त हुए । अब तो इन सबका ऋण आपके 





री काम होगा | 
कंपार विषमशील 


. होगा। हमारी बीरता को, हमारे धनुष को घिक्कार होगा?....किए 
में वहाँ से जो भागा कि कुप्तार के दायें रथ लगा कर 


_ कन्धों पर आ पड़ा... सातृभूमि का शेष उद्धार, मीननगर को ध्वंस._ 
. कर इन चत्रपा को असस्म करना तो अब आपके बाणों का "8 


महाकाल के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ भद्र ! तुम्हारे काव्य के... | 


लिए, तुम्हारी वाणी के ओज के लिए, में इन क्षत्रपों का विध्यंस 











. करू गा। आचाय विक्रममिन्र का त्याग सेरे इस जोबन का प्रकाश 
होगा भीमराज और कार्तिकेश्वर॑ के शब्र मेरे निर्देसक होंगे। 
_ कुमार शातकर्णि, तुम्हारा और सान्धाता का प्रेम मेरा,.कबच 
 होगा। जातीय॑ परम्परा के श्रति श्रद्धा और अनुरक्तिजो आज... 














...अद्दात्मा काशिराज की विभूत हो रही है, मेरी भी होगी। 
पा ० काशिराज 
जअय,...कुमार विषमशीत् की जय॑ 


.......[ विक्रममित्र, कुमार शातकर्शि, भीमराज और कार्तिकेश्वर का 
.... प्रवेश। भीमराज शक क्षत्रप चंचु को पकड़कर दायें हाथ से उसका 
.... कण पकड़े ठेलते आ रहे हैं | ] । हा 
विक्रममित्र हम हा 
। मित्रो ? बोलो महाकाल की जय,...गरुडध्वज की जय... 
..... अद्दयत्मा काशिराज की जय... 2 हा 
( सब एक ही साथ जयजयकार करते हैं ) 
कुमार अभी तुम मदह्दयकाल के सामने प्रणव हुए या नहीं ? 
राजसाता मदादेवी के चरणों पर अभी गिरे या नहीं ..? 
... सचक्रपाणि रे हा 
भरभी यही महात्मा काशिराज मूछिंत होगये थे... रा ः ३ 2 
.... किक्रममित्र हम 
..... ( काशिशाज को छाती से लगाकर ) कया होगया...इतना 
.... आनन्द भेरे बन्धु रोक नहीं...जाओ कुमार ? अब कया खड़े 
... हो...महाकाल के दर्शन कर माता क्े चरणों पर गिरो, उन्हीं 
.... चरणों की कृपा से तुम आज विजयी हुए। कालिदास और 
....  भान्धावा तुम दोनों भी जाओ । गा, 
2 शातकर्णि और कार्तिकेश्वर न 
हम लोग भी आचार्य ! माता के चरणों पर आज दम भी क्‍ 
४. । गिरेंगे। ० हा 
रा विक्रममित्र हो 
... गइिन्‍्तु तुम दोनों आह्यण हो, वहाँ भी तुम्हें आशीर्वाद ही 
. देना होगा। कालिदास भी तो आशीर्वाद ही देता है उन्हें 


मु] 





: आह्मण बालक भी उनके लिए विष्णु और शिव है | ज्ञाओं तुम... 
दोनों भी जाओ.... पा 


भीमराक्ष 


... ( ज्षत्रप को वहीं दबाकर बेंठा देते हैं) बस यहाँसखे उठता . 
. मत . भागने की चेष्टा न करना...में भी महाकाल की 





हा बरण मुझे तो सुलभ होंगे। 
हा । विक्रममिन्र 


५ शा कर आऊँ...और में तो छत्री हूँ...राजमाता के 


जब तक यह पृथ्वी रहेगी...इस देश में जब तक शंकर. 


ओर विष्णु रहेंगे तुम्हारा नाम बीरों का आदश रहेगा 
 जाओ्ो...छोड़ दो इस श्आततायी को दहीं....तुम्हारे परा- 
_ क्रम से इस वृद्ध का स्नाथुजाल आज द्विर तमतम्ता उठा है। 


2 8 इस 


का प्रस्थान ! ) ः क्‍ 
काशिराइ | 
..  आचायें! द ही 
मा विकममिन्र पा मम 
.. आप मुझे श्राचाय कहेंगे ! मयोदा न मिटाइये ... यह सेबक हे ध्तज 
केबल मयोंदा के सहारे यहाँ तक था सका है । हा 
हे 5  काशियंज 5 


( विक्रममित्र, काशिराज और बन्दी क्षत्रप को छोड़कर सब 


.. अच्छी बात सेनापति ! आचार्थ शब्द का प्रयोग तो आपके जा, 
लिए तज्शित्रा के यवन भी करते हैं ।आपने इस देश के गौरव. 







विक्रममित्र 





. (हाथ से रोकते हुए ) यह कुछ नहीं...मुझे इस प्रशंसासे या, 
छा होता दे। यह देश मेरा उद्धार कर रहा है, में इसका उद्धार... 
































..._ क्या करूगा देश के गौरव, इसके सुख ओर शान्ति की रक्षा रे 
... मेरा धरम है। बस यंही इतना विश्वास मेरा बना रहे ...फिर मुझे 
.._ तो इसी में निवोण मित्र जायेगा । से 
.. काशियज हा 
.... यही इतनी बात में पहले समम पाता तो फिर मेरे लिए 
“... पश्चात्ताप का यह भारी पहाड़ नहीं खड़ा होता । जो चला 
.. गया मेरे लोठाये तो अब लोटता नहीं । हाँ. . .तो ( उनके मुख की _ 
... ओर देखते हैं) डे । 
जा विकममित्र 
.. जी कहिए... क्‍ 
द .._ काशियज जम 
था कालिदास को आप मुझे दे दीजिये। मेरी कन्या के साथ 
.... काशी मण्डल का अधिकार भी... जा 
हा ;(॒ विक्रममित् था 
..... आपका विचार मेरे सन के ही ...किन्तु में उसे समझा कर 
... थक गया...आपकी इच्छा पूरी हो, आपको सन्तोष मिले इसके 
... लिए यहाँ युद्ध की स्थिति में भी जब अवसर मिलना है...जब 
| रा . कभी मेरे पास बह आया है....में बराबुर उसे आपके अनुकूल 
पा 5 5० काशियाज 5 पट 
तो कहते भी क्‍या हैं...में भी सुनूँ 
द द विक्रम॑मित्र मा हा 
रा राज्य का मंमट वह नहीं चाहता | वह सममता है...उसे 
. पैसा ही विश्वास दो गया है“ कि किसी भी तरह की अझुता में 
.. पड़कर वह सरस्वतो की कपा से बंचित हो जायेगा ! कवि कम _ 
रा २ तक चलता है जब तक कोई भी दूसरी आसक्ति नहीं छू. 
प्‌ हक रा 

















गरडध्बज । रा 2 “ 


आओ] काशिरांज. हा आम 
. _ तब तो मैं यहाँ भी असफल रहा। मेरा यह जन्म हो. 
 निष्फत्न है |. मी 
( इुछ सोचते हुए ) किन्तु कोई दूसरा योग्य कुमार.... । 
2... ०...“ कारशिशज पा 
कह नहीं सकता क्‍यों कालिदास की ओर मेरा मन इस तरह रा 3 
झुक गया है। में सपने में उसे देखता हूँ बासन्ती के साथ हा 
की यह दशा किसी भी दूसरे और विचार को आने नहीं देती। 


जिस दिन आप की आज्ञा से मेरे भवन में वे गये थे.. घोर 


उत्तेजना की बात मेरे पारिषद्‌ और संघस्थबिर कर रहे थे... 
किन्तु लेश मात्र भी उत्तेजना उनके भीतर नहीं आ पाई। 


 फद्वेक्तियों पर वे जब हँसने लगते थे...जेसे मेरे लिये यह त्ञोक 


ही बदल गया । तक और विवाद जो इस प्रकार बचा जार्य और ० 
जिसके शील की मिठास सब ओर भर जाय जा 
हे पे विक्रममित्र ० पा 
.. मैंने ठोक पुत्र की श्राँति उसका पालन किया है। पुत्र के... 
लिए भी लोग इतने द्रबित न होते होंगे। मा] 2 
! 0 काशिरान पा 
.. ओर अब में अपना वही अभाव मिटाने के लिए आपसे . 
माँग रहा हूँ - हा, 










हा विक्रम॑मित्र मम, 
में तो इसमें कोई आपत्ति नहीं करता। में सारा; जीबन 





रक्षित नहीं किया। मोह का अन्तिम...नहीं मुझे इसका भी क्‍ 


इसी प्रकार बिताता रहा हूँ। अपने लिए मैंने कहीं भी कुछ 





छा हा ला न ॥ ा ..._ गश्डबध्वज्ञ 


.. मोह नहीं...मैं सब इछ....बन्चन के सारे थागे मैं तोढ़ता 


2 आया... फिर इसे केसे रख रस कूगा। 


काशिराज क्‍ 29 ० 
किन्तु आपका स्वर सारी हो रहा है ओर... 
रे विक्रममित्र पा 


... मनुष्य का विकार मुझ में भी है। प्रकृति ने विकार मनुष्य को 
.... ही दिया। हमारे नीचे....हमसे उतर कर जो पशु हैं उनमें विकार 
.... आप को . नहीं मिलेगा। फिर अपने इस सत्य से में क्‍यों छूट 
... प्कूंगा। दस वो की अवस्था से इधर पन्द्रह वर्ष जिसकी नींद 
..सोता और जागता रहा...उसके चल्ने जाने पर मेरे भोतर जो. 


गते बन जायेगा 
काशिराज 


...  चेनापति ! ऊपर से बजञ्ज॒ और भीतर से इतने कोमल... 
नहीं ...नहीं मुझे अब मेरे भाग्य पर छोड़िये ! बात की बात में 


... आपने राज्य छोड़ दिया था जैसे वह कुछ था ही नहीं...किन्तु 


यह त्याग आपके लिये असझ्य है देख रहा हू में.... मम 
का 2 विकास आज 
( सम्हलने की चेष्ठा में इंसते हुए ) अरे भाई ! तेरह वर्ष ओर 


.... घस सो जा लगेंगे। मन्ष्य असर नहीं होता .मुफ़े अब छुट्टी 
... लेनी चाहिए ! ऐसो छुट्टी जिसमें खोजने पर सी लगाव न मिले । 
... इसमें भी मुझे अब आनन्द है आप कालिदास को ले जाइये। 
.... जाप अपनी यह इच्छा कुमार विषमशील से कहिये वे मुझसे 





.. पूछुने आयेंगे, में आपके पक्त को बातें कहँगा और बदि 
 मद्दाकॉलि:.. ४ 
- मेरा तो साहस नहीं होता। वे मुझे उन्माद मस्त सममेंगे 





 परदइध्वेंज या या हइड, 


हम विक्रम॑मित्र 7 7 
आप उनसे कहमभर दीजिये, और व्यवस्था तो मेरी होगी। 
काशियन्न.... यम 
: प्रसन्नता से कह रहे हैं आप.--आप को इसमें दुःख तो न होगा १ 
2 विक्रममित्र मा 
.. असन्न हूँ मित्र में। आज की प्रसन्नता में शंका भी क्‍या? 
 अवन्ती के उद्धार से बढ़कर असछन्नता का अवसर और क्या 
होगा ? (मुस्करा कर) त्याग के भीतर से ही श्रसन्नता निकलती 
भी है, नहीं तो फिर हम त्याग की पूजा क्‍यों करते ? आप 
 ज्ञाओ...वहीं मण्डप में राजमाता के सामने अपनी कामना 
कहदोी। 
.... .. (काशिराज का प्रस्थान। भीमरॉज का प्रवेश) 
द भीमराज 
.._ शाजमाता ने तो मेरा बड़ा सम्मान किया आचाये ! हुगी 
है की शक्ति उनके भीतर है...उनक्रे पुण्य से ही हम विजयी हुए! 
हा ......  विक्रममित्र । 
.. नारी शक्तिसे ही पुरुष को विजय मिलती है ओर फिर 
जहाँ माता की प्रेरणा काम करे, वहाँ असाध्य ओर असम्भव 
कुछ नहीं है का रा 





ः भीमराज ६ 
... और इस स्लेच्छ शक के लिए क्‍या आज्ञा है ! रा 
कई हा. अर्मी ऋरेटा है। मैं वे इंजेगूज वी इक. 
था किन्तु होगा क्या. ..यह युद्ध बन्दी है। इसके आचरण पर 
तो हम न्याय कर नहीं सकेंगे। (एक ओर से कुमार शातकरि, 
कार्तिकेश्वर, मान्धाता और कुमार विषमशील का प्रवेश श्र 










१३६ 


«प्रवेश | ) 


गरुउध्वज , 


दूसरी ओर से कमणडलु लिए किसी अपरचित | साथ का 


इसके आचरण पर न्याय यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ 


... होगा ! 


5 विक्रममित्र 
किन्तु महात्मन्‌ यंह्‌ युद्ध बन्दी जो है । 
साधू 


। सब्च उसकी ओर विस्मय से देखते हैं ० 


... यह फेवल युद्ध वन्दी ही नहीं वन्‍्ती के राजभवन, 
_ उद्यान, मन्दिर एक एककर इसने सभी गिरा दिये। कुंच दस 


महीने ही तो अबन्ती इसके अधिकार में रही 


।: यह यहाँ की 


प्रजा का कल्याण करता। राज भवनों और सन्दिरों की रक्षा £ 


ओर उनका निर्माण करता | उद्यानों के लिए 


भी कुछ प्रबन्ध 


'करता | अलका को भी लज्जिद करने वाली । आज्ञ नड्ी 


रा और भूखी है.। उस सुन्द्री के केश काट लिए गए...उसकी आँखें 
.. फोड़ दी गई और वह घरती पर पड़ी पड़ी 


अपनी अन्तिम 


.. सासें गिन रही हैं...इसका न्याय होनः चाहिये! 


रा विक्रममित्र 
. कोन है महात्मा आप--- । 
चन्चु: ० 


अरे ! तुम...तुम्हीं ने तो यह सब किया 


.. अपराधी बना रहे हो। मीननगर तुम्हीं तो गये। मा 


. क्रिया। इस अवन्ती में जो कुछ भी हुआ...जितना ध्वंस श्र 
.._ अत्याचार, सब तुम्हारे कहने से ओर आज इतना पाखण्ड ब 


2 कर यहाँ ञ्ये हो नीच शज्जा नहीं आता त ६ 











सिश्रा में जल नहीं है क्या ? हम शकों में शिल्पी नहीं होते 
निर्माण तो हमें यहीं इस देश में कुछ करने पड़ रहे हैं... 
. हमारी जाति केवल युद्ध जानती है...जो हमारा धक्का नहीं सह. 


. सकते हमारे पेरों के नीचे आ. जाते हैं | हम उनके नगरों का ० 
. ध्यंघ करते हे उनके धन ओर उनकी कन्याओ का अप- 


. हरण करते हैं। मुझे या मेरे सैनिक जो यहाँ आज पकड़े गये. 
. हैं...जिन्होंने बाध्य होकर अपने जातीय स्वभाव के प्रतिकूत् 
 शाल्न रखकर बन्दी होना भी स्वीकार किया है उनके बध से... 
. हमारी जाति का यह स्वभाव नहीं छूटेगा । द 
( बनावठी जटा और मूछे फेक ) देख में तेरे सामने जैन . ५ 
. काह्नकाचाय हूँ 







. (हँसते हुए ) वह तो मैंने देख लिया...तुम्दें पहचान 
कर ही तुम्हारी कीर्ति का परिचय तुम्हारे इस जीरों को मैंने. 
. दिया है। पाखण्डी । 
४ 7 कालकाचार्य ४ सा 
.. (कोष में दहककर ) इसोलिए में यहाँ आगया कि कहीं 
रा इस जाति का ज्ञो.हवसाव है उसके अनसार तुम क्षमा त कर 


दिये जाओ ...स्वर्गीय महेन्द्रादित्य के वैदिक विधान हमारे लिए... 
. जनों ओर बोड़ों के अतिकूल पड़ते थे...उनकी मृत्यु और गद्- 


.. मिल्ल सत्ता की पराजंय मेरे कारण हुई इसे तो मैं अस्वीकार 







सा रा अल पा, 
. तब क्‍या अस्वीकार कर रहे हो मीननगर से अवन्ती तक 
| सारा मार्ग तुमने नहीं दिखाया ? हमारी सेना के आगे तुम _ 





















आल कक है का न्‍् | । द रे जे 77 75 वार॒दृष्यल 
क्‍ ; द कालक 
..._ चुप क्यों नहीं रहता वाचाल ! में तो सब कुछ कहने ही... 
... यहाँ आया । दोनों हाथ कटाकर तेरे साथ ही अबन्ती के बाहर 
. किसी चौराहे पर मैं भी पड़ा रहूँगा। सेरा कोष या संर्धध जो कुछ. 
तू समझे महेन्द्रादित्ये से था या अबन्ती के निवासियों, उनके 
. भवनों, रंगशालाओं या उद्यानों से। सन्दिरों ओर भवनों का 
० .. विध्व॑ंस भी करने को मेने कहा ! प्रजा की धन ओर रक्त बिगा- 
... हूने के लिये भी मेंने तुमसे कम्मी कहा हा 

है .. चश्चु क्‍ हा 
जब तुमने हमारी सेना को अबन्ती में घुसने का रास्ता... 


.._ निकाल दिया फिर तो_ हमारे सेनिकों ने अपने जातीय॑ स्वभाव. 














.. के अनुसार ही आचरण किया। क्यो तुम नहीं जानते थे कि _ 
.. हमारा स्वभाव क्या है। हमारे घरों में पशुओं ओर शब्रुओ्रों के 
.. सिर लगाये जाते हैं, अबन्ती की तरह रंगीन ओर भावमुद्रा के... 
चित्र मदद । हर 
( विक्रममित्र की ओर देखकर ) सेनापति |! 
.... कहो महापुरुष | इस नृशंस के शब्दों से तो यह प्रृथ्ची फट 
जानी चाहिए...इस सारे देश को...यहाँ को सारी भूमि को 
. रसावल लग जाना चाहिए | ( ध्येल्षी पर ललाट रख देते हैं)... 
हा ै कालक रा 
.. मैं दया नहीं चाहता...मेरे कारण इस देवलोक में लो ये 
. हिंसक विधर्मी घुस आये, उसका ग्रायश्चित्त भी नहीं है। मेरे 
. साथ हो इस नृशंस को भी प्राण दण्ड दीजिये । | 
दा हे तिषमर्श । 
.. हाँ-हाँ.. यही होगा ( क्रोध से कॉपने लगते हैं ) 





. ग़रडंध्बज है न... ३६ 


विक्रममित्र 


.. किन्तु इससे होगा क्या पुत्र ! तुम्हारे स्वर्गीय पिता अब नहीं... 
 आयेंगे। हमें अपनी प्रतिहिंसा में मी महान दुःख होता है । हमारे... 
.. दुभांग्य से अवन्ति-आकर का तो स्बोनाश हुआ ही...इन 
. दोनों के प्राणदण्ड से कुछ भी बन जाय, कोई नया निर्माण हों... 
.. जाय; तो अभी भी ( दायाँ हाथ उठाकर ) इसी हाथ से में इनका... 


. मस्तक छिन्न कर दूं । अभी इतना बल तो इसमें है 
ला कल विषमशील क्‍ 


... हाय ! हाथ ! आचाय ! माता जब सुनेंगी मेरे पिता का | 
- हत्यारा यहाँ आया ओर जीवित लोठट गया तो ह्‌स लोगों का . रा "6 
. मुह भी वे देखेंगी ? वे जल ओर अन्न ग्रहण करेंगी... सित्रा... 


. के जल में बे रा 
रा. द विक्रप्ममित्र 


.. घेर्य और क्षमा...और इसका निर्णय में महादेवी से ही करा- 
. छंगा। यह विधर्मी दिंता ओर बबेरता को अपना जातीय धर्म... 
. कह रहा है...उसके दृम्भ में इसकी छाती फूल उठी है। हमारा... 
. भी जातीय धर्म देख ले यह...हमारी "ही तरह यह भी तो 
.. मनुष्य है। अब तुम कहो जेन परिडित ! क्या चाहते हो ? अवन्ती 
._ मुम्हारे लिये छोड़"दीन्जाय ? अपनी रुचि ओर बुद्धि से तुम यहाँ... 
.. का शासन करोगे ! प्रजा के प्रकृति धर्म का निवोद करना चाहो..._ 
. तो में आज घोषित करा दूं कि आज से श्रवन्ती पर तुम्हारा... 


._ अधिकार है मा 
..ः कालक 








है...राज्य और राजनीति में में क्या पड़ गा 






.... भुमे इस तरह ल्ज्जित न कीजिये सेनापति! पतित होते 
हुए भी में साधु हूँ...मेरा काम जेन विद्या का आदोन प्रदान 





विक्रममित्र 


मेघवाहन ज्ञारब॒लि भी जेन थे। उन्हीं की पुत्री महादेवी 
. सोम्यदशना हैं कुमार विषमशील उन्हीं के पोन्न हैं...जेन गुरु 
. काल्नकाचाय की विद्या उनकी रक्षा में लगी होती ओर कहाँ 
.. बही इस नाश में लग गये । 


कालक 


... देखिये में अपने रक्त से उस कलंक को धोने आया हूँ। 
. आज जो मैंने पीछे से षडयन्त्र कर कुमार की सेना पर आक्रमण 
किया वह केवल प्राण बचाने के लिये। में इस आशा में था कि 
कुमार को मिठदाकर में संकट से बच जाऊंगा किन्तु जब सेघ- 
रुद्र के बाणों से मेरा योग और अनुष्ठान सब व्यर्थ गया... 
जिन हाथों से पचास वर्ष तक शख्त्र का अ्रभ्याप्त किया वे 
जब ढीले पड़ गये...में देख रहा था मेघरुद्र नहीं साकार 
अग्निदेव झुभसे युद्ध कर रहे थे..जिनकी ओर देखने में मेरो 
.. आँखें भप जाती थी..-भागने पर पता चला कि भैरवधोष- 
. कुमार के पहले हो बाण से मारा गया तब तो | 


विक्रममित्र 


ह ह हर क्या लत पेन री 


ला 5 727: कालेक दम 
... यहाँ विकार के दो ही स्तम्भ थे मेरबधोंष ओर में ! एक 
. रतम्भ टूट गया अब एक पर बह सबंन टिक नहीं सकता। 
. किन्तु आचाय ! देवश्रिय 

राजनीति, राजा के सन्त्रिपरिषद्‌ में नहीं बनाती थीं। प्रायः दो 
सो ब्ष तक तो यहाँ को राजनीति बोद्ध 













का विक्रममित्र मा 
.. स्वाभाविक है सित्र...महेन्द्रादित्थ तुमसे स्वतन्त्र होना... 
चाहते थे तुम इस आचरण को क्षमा न कर सके | का 
क्‍ आज कक 0 
१ हाँ *ब्देगारा अभ्यासत ज्ञो बिगड़ चुका था। हम अपने 3 
_ दम्भ सें राजनीति को साम्प्रदायिक उपज मानते थे । रा 
० क्‍ विक्रममित्र..... | 
इसीलिए तो जिस यंवन्न सेलुक को हराकर चन्द्रगुप्तने 


भारत की सीमा कुमा तक पहुँचा दी थी...उप्तकी कन्या को... 


_ अपनी रमणी बनाया उसी के वंशज सिन्धु के पार तक फैल गये। 

हा कालक पा 

... निश्चय....आचाय बिष्णुगुप्त की राजनीति बराबर भिह्ुओं 

के हाथ में रही जो अपने लघुदण्ड से अपना ही भार नहीं 

 सम्हाज्न सके फिर इस पूरे देश का सार उनसे कया चलता | 
विक्रममित्र 





. इसीलिए तो नहीं चला। विदेशी यतन इस देश पर आतंक 


जमा बेंठे। राजा का धर्म क्या है इसका प्रदर्शन उसे नहीं करना... 
है| उसके राज्य के सभी मत अपने रास्तें चलते रहें बह सब की... 
 रज्ा करे। प्रज्ञा अभाव से बची रहे में तो एकमात्र राजा का... 
- यही धर्म जानता हूँ” विवोण और मोक्ष सी पहले प्रजा को... 


: मिले और तब राजा उसे ले जो प्रजा उसे उसकी सेवा का. 
 पुरूकार सममे | | रा. 
हे रा कालक 5 मल 
भेरबधोष॑ जीवन भर मुझे अपने वश में रखकर मरा। 


. मेघवाहन कज्ञारवलि का आदर्श भी में मूल गया। किन्तु अब. 








राज...अच्छा हो हम दोनों इन्द युद्ध करलें। 


यह सब वितक व्यर्थ है। ( चंचु की ओर देखकर ) कहो दसस्‍्यु- 



















..._.._ शख्ज तो मेरे छीन लिये गये हैं । किन्तु कोई बात नहीं तुम 
.. कहते हो तो फिर नख ओर दंत से युद्ध कर लिया जाय । तुम. 
.. जिसे अपने घर में बुल्ञाओगे उसके लिए स्थान भी करोगे नहीं 
... तो फिर बह तुम्हें ठेलकर उसमें जम जायगा। में तो यहाँ केबल 
.. दास था...अपने स्वामी मेबकि ओर तुम्दारी आज्ञा पर मुझे 
. चलना पढ़ा | मी द है 
रा कह कील 
कह 4 सन्दिरों और मूर्तियों के रत्न तुमने निकाल लिए मेरे कहने ' 
....._( निर्भय मुस्कराकर ) रल्न दीवाल में और पत्थर में जड़े जाने... 
. के लिए नहीं हैं। हमारे महात्त्रप ने उन रहों को अपने 
. भाण्डार में रख दिया है । क्‍ के 
की क० विधमंशील  + 7 जा 
... आचाय॑! आदेश कीजिये में इस कट्ुुभाषी की जीभ 
... तुम्हारा सबसे बड़ी गोरव यही है कि यह विष उगलता चले 
< हे तुम धेये से सब सुन लो ? चन्दन पर सर्प फण मारते ही _ 
_ है। कांत्क हम लोग तुम्हें सन्तुष्ठ करेगे बोलो अब क्या चाहते 
मा रद . कालक गण 
रा दण्ड . केबल दश्ड और कुछ नहीं .वह भी श्व्थ महादेवी - 
से दण्ड मिक्षे तभी मेरा प्रयश्चित पूरा होगा कक 


विक्रममित्र गा] 





_ वारहश्यज्ञ 582 हद हा. ्ः बा 


विक्रममिन्र 


(गम्भीर मुद्दा में ) तो फिर चलो...छुमार ९ इस समय महान... 
. देवी के निकट में ही रहूँगा ओर बस जन आचाय कालक... 


| विक्रममित्र के साथ कालक का प्रस्थान ] 
बम . काल्चक क्‍ । जि 
... (६ चलते हुए चंचु के सिर पर लात मार कर ) चल्न देख लेतू रा 
_ भी...हमारा जातीय स्वसाव...कक्‍्या है मा, 


( चंचु मुइ खोलकर दांत से काने के लिए दोड़ता है | भीमएाण.._ 


" डसकी गर्दन पकड़ लेते हैं । श्रोर उसे ठेलते हुए आगे बढ़ते हैं ।) 
कक कु० विषमशील 


कालक को आशण दृण्ड नहीं मिलेगा तबतो में अबन्ती क्‍ 


छोड़ दूंगा | 
हज कालिदास. 
कुमार | आचाये ओर महारेवी के न्याय में विश्वास करना 

ही होगा | 
क० विषमशील । 
... तुम भी कह रहे हो यह कबि...में तो यह सममे था हम दोनों... 
दोदेदएकप्राणहै। | कि, 
। हम कालिदास पा । 
.. इसका प्रमाण आपको अभी मिल जायेगा। आपकी सेवा... 
में रह कर मुझे अब जीवन बिता देना है। आर, 
५ 6 7507: कठ विभ्रमशील 5 ८ जे रा 
झाचायथ तुम्हें अपने साथ रकखेंगे मित्र | वह भाग्य मेरा 
च्ु ँ कि में निध्य तुम्दारी वाणी में अभिषिक्त होकर गोरबशाली 





























7 ०5 कालिदास हा 
. .. नहीं..आचाय अब संन्यास लेंगे।.... | ||_|॒यऑयऔऑऔ_ 
कालिदास 7 यह व हा | 
मुमपषे कह चुके हैं ओर यह भी कह चुके हैं कि मुझे अब 
आपके संरक्षण में रहना होगा ।....|| ६३ 
कु० विषमशील ह का 
( उन्हें पकड़कर छाती से लगाते हुए) तब यह श्रवन्ती 
असराबवती बनेगी।. आल 
लिदास 











तो कया मैं कोई यक्ष 


कक 


“५ कु०ण्विषमशील, ४ या 5 
मुस्कराकर ) अरे ! तब तो किसी यत्षिणी के लिए मेरा 











20 2 क० विषमशील है 
क्या...तुम अविवाहित रहोगे? वही बौद़ों बाली बात... 
द ...... कालिदास 


में बोद्धों की भाँति इन्द्रियजयी होने का द्म्भ न करू गा | 


तर ओर फिर कुमार ! 


में जानता हूँ... इसीलिए मुझे 
विवाह सामाजिक र 


का हु किम क० विषमशील 


.. क्या कह रहे हो मित्र ! हम लोग तुम्हारे समाज नहीं हैं! 


24 


अपना रक्षक अपना ज्राता मानता 


यू के तट पर... पता नहीं भेरे कुल 


या नहीं...मेंने ब्राह्मण कुल में ज 
लिया था यह भी...वे मैं अपनी सूचना देता हँ..*किसी को 


कि मेरा जन्म किस बंश सें हुआ था और - 


मेरे जसे अज्ञात कुलशील को अपनी कन्या श्री कौन देगा १ 


भी "पते अपने है गौरव से भर लें हृ 
किसे न् होगी याद तुम मिल सको। किन्तु अब र 
सकता...जिस दिन अपने परिषद में तुम्हें देखा... 


गरह 
साथ अपना राश्य भी .. 








गरुडध्वज 





.. का भी विचार कर लीजिये..:पबेत उठाने के लिए हनुमान _ 
..... की शक्ति चाहिए ! कल्पना के इन्द्रजाल में इतनी दूर जाकर में. 
... अब बास्तविकता की ओर देख सी न सकू गा ओर कोड भी 
.._ कुमारी जब मेरे सामने आती है...में उससे उसी तरह भय 
..._. खाता हूँ जेसे वह स्वयं पावती ही का 
४ ः ... काशिराज बा ह। ५ हे 
..... तो शिव के उपासक तुम अपने को शंकर से एथक्‌ क्‍यों 
.. समझ रहे हो। एक ही पार्वती और शंकर के कारण यह जगत 
.. पार्वदी और शंकरमय है। में वो छुम्ह अब अपनी कन्या दे 

... चुका...तुम्र उसे अस्वीकार कर सकते हो | सम्सव है तुस उसे . 
..._ अपविन्न समम्ते छआपनी ही कन्या का सवनाश सने मूखंतावश 
.... कर दिया ओर अब उसका जीवन नष्ट है। ( घरती पर बठ कर _ 
. हथेली पर सिर रख लेते हैं ) हे | 
गम 5 >कालिंदाश के 
हा ..._ कभी नहीं...उनके उद्धार के समय आचाय के साथ में भी. 
। «८ आ। में सब कुछ जानता हूँ...उन्‍्होंने तो उस यंवत को देखा 
.. भी नहीं फिर डनकी पवित्रता में शंका करना वा पावती की 
.. पविज्नता में शंका करना होगा उनके योग्य बर की विन्ता 
.._ कीजिए. ..जब कभी वे भेरे सामने आ पी हैं में अपनी हीनता _ 
। रा सेद्बगया हूँ... 





























विकसॉमित 2 
/ प्रवेश कर ) क्या तके है यह ... भूल गंये उससे उपस्त दिन ०. 
.._ सिंहासन और गरुडध्वज के सामने तुर रे कण्ठ में माला 
ड़ डाल दी हे  । 








. ऑलिंदात क्‍ । 


कच पर 


| ओह : तो उस दिन तुम उस राजपुत्री के 
के रूप में खड़े थे ? तुम्हारी आँखों ने नहीं देखा 
रोम आनन्द से खड़ा हो ग 


_हुम जिस डाल पर खड़े 


पिता के रक्षक 
उसका सोम 
_। थी, वह पुलक में पसीज रही थी 


कालिदास 


. _ गैं क्या कुमार ( विषमशील की ओर देख कर ) को छोड़कर 
झुमे काशी जाना होगा ? आपके पर्कज- 

राजा बनू गा ? सेरे जन्म में प्रक्रति से रा 
डाल दिया था क्‍या? अभ्रकृति के बन, 

पन्द्रमा: ओर वसन्त दरलदयु के साथ जो 

वह भी छूट जायेगा। हंसवाहिनी 

णा के स्वर मेरे कानों में न पड़ेंगे ? 


) को सभी कामनायें पूरी क्‍ नही 
तो फिर तो हम लोग कासनाहींन 
रहती है हम भी चलते 



















... .... दइशदध्यज 


। -  काशिरान 
तब... 
विक्रममित्र _ पक ० 
.... वासन्ती तो कालिदास को अपना चुडी हैं आज यह भी . 
। उसके सामने झुक गया. ..श्रब रही राज्य को बात आप उसे 
... धम्हालिये जाट 





... कछ० विषमशील हे हा 
... बड़ों की बातों में में क्या पड़, ? इतना तो होता ही कि मेरे ._ 
साथ रहने पर कवि राजा होते ओर में होता कवि । ० 

' विक्रममित्र सा 
६ हँसते हुए कुमार के कम्वे पर द्वाथ रखकर ) यह न सोचना कि 
: ठुमने केवल अपने इस कवि को विवाह के लिये श्रेरित किया है।... 
मलयपूर की कुमारी मलयवती को भी तुम्हें ही... | ह 
.. कु० विषमशील हे 
मैं दो विजाहित हैँ, कवि की माँत में अभी किशोर नहीं 

विक्रममिन्र .... 
...... राजनीति है बत्स |! इस विवाह से पाड्यराज के उत्तराधिकारी 
.... तुम्ही' बनोगे। दक्षिणा पथ में भी तुम्हारा श्रभुत बढ़ेगा 

हा कु० विषमशीलु ः 

















किन्तु आये 





विक्रममित्र मम, 

... विदिशा सें जब तुम महादेवी के साथ गए थे। मलयबती 

. तुम पर उसी समय अनुरक्त हुई थी। वासन्ती ने भी तुम्हे देखा 

.. था किन्तु बह तुम्हारी ओर कुछ भी नहीं मुकी । कालिदास जिस 

.. समय मुझे 'कुमारसम्भव' सुनाते थे बह तन्‍्मय होकर अपने क 
मूल जाती थी । अनुराग इसी शरोर के साथ नहीं चलता 

न तो जन्मान्दर से दे 4 2 




















0 

क्‍ कोशिराज 7 | 
. अच्छी बात तब काशी भी अबन्ती में मिला दी जाये । 
कालिदास... का ४ हा 
.._ पह्दी तो में चाहता था। अब मैं कुमार विषमशील का अन्त- 
. रथ सखा हो सकूं गा । अब इसमें कोई सन्देह नहीं 

आज कु० विषमशील 

... अपना प्राप्य मुझे देकर क्यों मिन्र | 

3 क्‍ .. कालिदास रे इक 

ः रा मेरा प्रोष्य कोई राज्य नहीं है कुमार ! मेरा प्राप्य 
की विक्रममिन्र 


..._( काशिराज का हाथ पकड़ कर ) चलिए यहाँ से हम लोग 

इन दोनों को छोड़ दीजिये...आपस में इन्हें समझ लेने दीजिए 

अभी मुझे और भी तेयारी करनी है।.... 

. ( विक्रममित्र ओर काशिराज का प्रस्थान ) 

पा .... कु विषमशील । का 

... क्‍यों जी क्या कह रहे थे रा... 3, | 

हे कालिदास 8 
यही कि में किसी घरती पर राज्य क्‍या करूँगा | मेरा राज्य... 

होगा कुमार विषमशील और मलयकुमारी मलयवती पर, का 

0 मय कु० विषपमशील 5 

. शरे ! तब तो भाई ! ठुम उन, दोनों सखियों का वरण करो 

किस तरह... भूल गये विदिशा के प्रासाद का वह उपबन । .। 

घूम-घूम कर मलयकुमारी को आँखों से पी जान 














कालिदास 
भगवान पुष्पधन्धा ही दे सकेंगे | 
हि कु० विषमशौल मा । 
कवि ओर कामदेव उद्चारण में तो जैसे दोनों सहोदर हैं। 
अपने उन्र बड़े भाई का काम कर डालो तुस 


ः 0“ “5 कॉलिदांस आल 
. सोतवो मैंने उस दिन कर दिया! मेरे ही संकेत पर तो्‌ 
बासन्ती मेरे साथ प्रासाद में चली गई ..और फिर तो श्रोमान 

छू ऐसे आत्मोय हो गये कि मलयकुमारी का सारा भय छूम 

शी गया और उन्होंने श्रीमान को अपने सभी चित्र दिखाने के 
बहाने घड़ियों अपने कक्ष में रखा । 

5047 “/ध छु० विषमंशील 
तब तो वह सब झाचा 

..._ आचाये के सामने कुछ भो कह देना बड़ा कठिन है| में तो. 
. अपने छन्द भी इन्हें सुनाने में कॉपता इहता हूँ फिर इस तरह 
को बात में क्या कह पाता ? किन्तु श्रेचाय देखने ओर समभने 
में नहीं चूकते । उन्होंने उस  दिन...जब आप सभा भक्‍षन में 
नके कत्त से निकल कर बढ़े ध्यान से आपकी ओर 











_ गरुडध्वज 


ओर उसके पोछे ही जब क्‍ महादेवी उनके पास 
सते हुए कहा था उनसे 





के .... कु० विषमशील 
कया... .माता जी से.... 
मय कलिदास का । 
....माता जी से उन्होंने कहा कि अबन्ती के उद्धार पर 
मलयबती को सो उन्हें अपनो पुत्र बधू बनाना होगा । आचार्य तो 
हम लोगों के मन में भी कुछ छिपने नहीं देते | कुमारी बासन्तों 
के उन दिनों रात दिन रोते रहने से चित्त चन्बल हो उठा 
था....मे इस चेष्टा में था कि किसी भी प्रकार से उन आँसुओं को 
रोक सकू द | 
2! क० विषपशाल " 
इंसलिए तो ... उनके लिए तुमने जो....और मित्र यह देखो 
इन दोनों साखियों का संयोग हम दोनों से होना था। 
कालिदाव..... से 
आचाय ने यह सब इतना कर दिया कुमार | एक ही साथ 
चुण भर में यह इतना हो गया किन्तु ...क्या में कमारी बासन्ती 
को सुखी कर सकू गा ! 





विषमशील . है 





इसमें सन्देह दचा है ? 
25 0 50.7 की लिंदीय क्‍ ला 
.. ( गंभोर होइर ) कुपारी कल्पना ओर कमारी वाहन्‍्तो....इन 

क्‍ हे प्रमिकाओं के साथ...निस सकेगी ? कस्मी एक मान करेंगी 


आर फ्‌भी दूसरी... हो 
कु० विषमशील 


. ( मुस्कश कर ) किन्तु कवि ! कल्पना तो सदंब कंमारी ही 
रहेगो। हाँ वासेन्ती अब कुमारी न रहेंगी...अब तो वह 
















प्काअ 








... विवाहिता होंगी । तुम्हारे सहवास में तुम्हारी अक्षय शील-सम्पत्ति । 


... में उनका भी भाग होगा । 


ता आर द कालिदास 

..... कुमार ! सममक नहीं रहा हूँ..... 
| रा कु० विषमशील 
.... क्‍्या...( विस्मय से देखते हैं ) 


..... कमारी बासन्ती के निकट रहने का उस समय मत्त होता 
.. था। आचाय मुझे बराबर उनके पृस किसो न किसी प्रयोजन « 
. भेजा करते थे | सेरा मन उनको बीणा के स्वरों पर चढ़कर 
कहीं चला जाता था किन्तु अब यह जानकर कि वे मेरी पत्नी 
: होंगी...मैं हिल रहा हूँ। 
%० विषमशील 
..... किन्तु क्‍यों ...परुष जन्म की सबसे बढ़ी सिद्धि है मित्र | 
 छूपवती नारी ओर जहाँ रूप ओर गुण दोनों मिल जायें फिर 
पुरुष के लिए अभाव क्‍या | हर 
रा. कालिदास का 
..  मनकी बात कभी-कभी बाणी पर नहीं उतरती | हम पूरा 
कभी कह नहीं पाते | किन्तु एक बात जो में देख रहा हूँ रा 
रा कु० विषमशील रा. मा 
हे क्या हो रहा है कवि तुम्हें यह १ आनन्द के इस अवश्र पर पा 
तुम्हारा चित्त इस भाँति खिन्न क्यों हो रहा है? 
० कालिदास रा . है ला, हा 
.. ठहरिये। में देख रहा हूँ चकोर के सामने यहाँ मधुपक परसा 
जा रहा है, किन्तु उसे तो अग्नि चाहिए। आचार की आज्ञा . 


मुमसे हूट नहों सकती और काशिराज का आमरह ...उनका 


कातर दा व ' से मेरी ओर देखना का दोनों महापुरुषों की. 








गरुडध्वज पल लत जग 5 हा, 

. पूरी हो। छुमारी बासन्ती से मेरे काव्य को आश भिल्लेगा बमेरी 

. आँखें रूप से तृप्त रहेंगी....किन्तु हे 
3 .. छ० विषमशील 

फिर यह किन्तु क्‍या 

क्‍ ०5 कीलिदास ० 0 0, . 

.. उन्हें में... लोक सें पत्नी का जो अथ है मेरे लिए वही नहीं हि | 

_ होगा । में बहाँ भी कवि रहेंगा । 
रा ......_ छु० विषमशील 


.__ खुल कर...संकेत की भाषा में नहीं...क्या चाहते हो तुम सा 





दा .. कालिदास कक 
. कवि की सन्तान तो उसकी रचना है। वासन्ती से में काव्य | 
. उत्पन्न कछ गा...काोई दूरी सनन्‍्तान नहीं आचाय विक्रममित्र < ः ' े 
को मेरे भीतर पुत्र मिला था ओर में वहीं पुत्र थाऊँगा अपने. 
काव्य से 












का .. क० विषमशीत्ञ का 
अरे ! तब यह आनर्थ न करो | अभी आचार्य से में यह कह. 

उस बेचारी ल्केच्टम भर शलाने की क्या... 

कैसा रुलाना मित्र ! मैं उसमें इस प्रकार तन्‍्मय हो जाऊंगा गा 

कि मुझे पाकर बह ओर कुछ भी नहीं चाहेगी | किन्तु इस समय 
मुझ पर विश्वास करो। यहीं तो' बह मेरे साथ रहेगी । जिस दिन 
इसका यह आभब तुम्हें देख पड़े मुझे दण्ड देना...ओर में वह 
सब करू गा जिसमें वह सुखी हो....इस समय बस 







0 आह कु० बिंषमशीश या तक उदय जप 
अच्छी बात...तुम उन्ते साथ रहकर इतने कणेर होगे में 
यह नहीं मान सकता । दा 
बा (मान्धाता का प्रवेश ) 
कुमार ! चलिये अपने इन कवि के साथ... 
गा कु० विषमशील हे 
* कहाँ.. 
00 .. म्ान्चाता 2 
महाकाल के मन्दिर में आपका अभी अभिषेक होगा १ 
कु० विषशील हि 
क्येी ...कालक का न्याय हो गया ! 
है न्धाता 


_छु० विषमशोल 


क्या हुआ... 


मान्धाता 
... महादेवी ने उसे ज्षप्ता कर दिया। अवन्ती का निर्माण 
अब नये प्रंकार से होंगा । पूरे पाँच योजन भूमि से राजपथ 
निकालकर सभी भवन नये बनेंगे। काल्क इस निर्मोण का 
प्रधान अधिकारी होगा। के या 
सा कु० विषमशील जल 
... कह दो मुमे यह कुछ स्वीकार नहीं है में इस नगरी में 
. नहीं रहूँगा। अभिषेक भी तब कालक का कर दिया जाय। 
..( विक्रममित्र के साथ कालकाचार्ष, चज्चु ओर भीमराज का प्रवेश ) 
यह क्या सुन रदा हँ आचाय | 








. गरुडब्वज 

















मा, 
कट कु० विषमशील रा 
. ,_ तो क्‍या महादेवी ने भो इस हत्यारे को क्षमा कर दिया? 
_( कालक की श्रोर संकेत करते हैं ) ही] रा 
विक्रममित्र 77 7 7 0 
..._ राजनीति की पहली कसौटी है शत्रु का सम्मान ओर जो. 
शरण में आ जाय, अपने पाप के प्रायश्चित के लिये जो प्राणदरड ४ 
की भिक्षा साँगे उसे प्राण दण्ड देना तो मनुष्य क्या पशु धर्म के 
भी पतिकूल है । जेन परिहत ! तुम कुमार को आशीर्बाद दो।.. 
.... कालकाचार्य द पे 
.. महादेबी सोम्यद्शना की जय...कुमार विषमशील की... 
_ जय...मैं तो अब अवन्‍्ती के निर्माण में सम्मान की बिन्‍्ता नहीं. 
करता। अबन्ती का निर्माण सेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा।.. 

कुमार ! अवन्ती के ढृह और उजड़े हुए उपबन, चित्रशालाओं 
और विनोद भवनों की आधी खड़ी दीवारे मेरे हृदय में सो-सो.. 
बिच्छुओं के डंक मार रही हैं। इस कष्ट के आगे भाणदरड में ः 
कृष्ट ( कु० विषमशील दूर आकाश की ओर देखते रहते हैं |) का 
' ..... कालिदास का 5 
. किन्तु इस निर्माण के साधन अभी कहाँ मिल जायेंगे ? जिन... 
_भव्ों में रमणियोंे भूपुर बँजते थे...उन्ही में साथ को केंचुले... 
लटक रही हैं।... आर । 








० ... कालका चाय मा 
६ दौड़ कर कालिदास को छाती से लगाते हुए ) युद्ध के समय 
तुम्हाज आकृति से जो विश्वास जो निष्ठा निकल रही थी उसमें. ह 
भेरी सारी कालिमा जर कर स्वाहा हो गई। सम्राट सम्प्रति के रा 
मय से अब तक जो घन हमारे जैन मठ में आया हैं वह ऋटूट॒ 
। सुबण और रजत क्‍या दुलंभ रह्नों की संख्या भी बसी कि कभी. 








१७४६... ै.. ७ ग़रुडष्वज 


... नहीं देखी गईं। धन के उस संचित कोष पर दो वर्षों से बरा- 
.. “बर अखरड दीप जलता रहा है वही धन में दे चुका हूँ अबन्ती . 


. के इस निर्माण के लिए भेरवबघोष॑ ने भी इन स्छेच्छों से बचाने 
.._ “के लिए ( चंचु की ओर संकेत कर ) बोद्ध संघ का इस पूरे अवन्ति 
.. आकर के सभी स॑ंघों का धन मेरे हवाल्ले कर दिया था वह घन 
... भी इस निर्माण में लगेगा। धरती में दबा कर रखने से कहीं अच्छा 
.. “होगा कि वह घन इस निर्माण में लग जाये । | 
; कु०विषमशील पक 
( धूमकर ) खेद है जेन पर्डित | मेंने तुम्हारा... 
लक पा 
...._ कुमार ! में अब तक़ अवन्ति आकर के विनाश में लगा रहा, 
अब उसके निर्माण में लग गा। इन म्शेच्छु शक सेनिकों से जो 
. आज ही तीस सहर्र बन्दी किये गये हैं शारीरिक श्रम लिया 
 जायेगा। बन्दूरों की भाँति पत्थर की शिलायें लेकर ये ऊचे 
“शिखरों तक चढ़ते जायेंगे क्यों चंछःचु हे 


अब्चु 


्प नसे हे 

मम, विक्रममित्र टू 
.. हमारे भाग्य से तक्षशिलरा के प्रसिद्ध शिल्पी शीजभद्र अपने 
'शिष्यों के साथ भी विदिशा से आगये हैं। अबन्ती के निमौण 
का मानचित्र वे बना रहे हैं । मा  क। 
-... कु० विषमर्श जा 
जिन्हें गरुड स्तम्भ हा बनाने के लिए यवन सम्राट अन्तिलिक 








. _गरुडथ्वज 


ल्नि हल हा 
. हाँ...वे पत्थर में प्राण डाल देते हैं। श्राकृतियों पर उनकी ४3 हा 
_ मुद्रायें, काव्य के शब्दों में नहीं आ सकतीं । । 
हे ... कालाकाचाय मा, 
... कुमार ! आपकी श्री से अब अवन्ती त्रिल्ञोक सुन्दरी होगी" 
आचाये रे 
2 विक्रममिन्र 
हाँ...पश्डित ' 
5 काखक | 
.... कुमार का अभिषेक्त कर दीजिये...मेरी आँखें फिर से विश्वास 
. करता सीखें । है 
कर विक्रममिश्र 
..._सद्ाकाल के मन्दिर में सारा प्रबन्ध हो चुका है। -महादेवी 
हवन-कुए्ड के सामने पूजन कर बेठी हैं। महात्मा काशिराज 
पुरोहित को सहायता दे रहे हैं...बस कुमार के स्नान के लिए 
-. प्प्त सरस्वतियों का जल उधर सण्डप में मिलाकर शोने के कक्षण 
भरे जा रहे हैं । कालिदास! ० 
हे क्‍ कालिदास 
जी...आज्ञा का न 
बिकममित्र 7 0 
.._* भीमराज ओर भान्धाता की रक्षा में कुमार को स्नान करा 
. हो। सरुतान के समय इनके शरीर पर जल गिराने के लिए महा- 
देवी ने कुमारियों का प्रबन्ध कर दिया है। तब तक हस लोग 
. मन्दिर में जा रहे है क्‍ का 
रे ( काक्षकाचार्य के सोथ विक्रममिन्न का प्रस्थान ) 
कु० विषमशील द 
.. आप लोग चलें में कवि के साथ आ 
.. सान्धाता का प्रस्थान ) रा 










रदा हैँ। ( भोमराब और... 





हा ५ .. उसका निमाण करेगा £ 


० हा । क्‍ हि गरुडध्वज . का 
कुष वषमक्‍शा।ल 


० कालिदास के. कन्धे पर हाथ रखकर ) यह सब क्या हो रहा. 
है मित्र ! जिस कालक ने अवन्ती का संहार कराया....बही अब 


कालिदांस 


प्रकृति के संहार में निमोणश के बीज भी निहित रहतेह। 
.. आपके प्रताप की, आचार्य की रपस्‍या की, सबसे बड़ी सिद्धि तो... 
यही होगी कि संहारक कालक को न्मोण भी करना पड़े। 
..._ ( मुस्कराकर ) किन्तु अब यहाँ से चल भी दीजिये नहीं तो अभी 
आप बन्दी किये जायेंगे । 7 द 
छू विषमशाल 
( चॉककर ) कया.... के हा 
...._ कालिदास 


.... ( मंण्डप की ओर हाथ उठाकर ) वह देखिये कुमारी मलयवती 
.. ओर बासन्ती दोनों सखियाँ इधर ही आ रही हैं रे 
। क० विषमशी 


..  शरेतो क्या तुम छूट जाओगे ? तुम भो वो बन्दी बनोगे 
.. तुम्हारे साथ बन्दों होने पर भी तुम्हारे कार्य का रस तो मिलेगा 


दा अं: 


 , कालिदाख मा, 
पता नहीं....कलिंगसेन ओर मलयवती...इन दो रसकुण्डों 
जी दूसरे रस का अवकाश न मभिक्षे। 








कलिदास जा । 
...॑. अपनी दृष्टि बचाये रहना....कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन. 
.. ओमान की आँखें भटक जायें... तब तो ह् रे 
० कु० विषमशील | 
... मलुष्य हूँ....सम्भव है किसी दिल....किन्तु में संयम न था . 
हा रा कालिदास या रा 
.._ अच्छी बात....वो मेश क्या....लेखनी ओर पत्र आगमें 
* 'फेककर ...बीणा के तार काटकर कहीं रास्ते पर फेंक दू गा ओर हे 


आई 


रा  चल्न दू गा फिर किसी बाद्ध विहार में जहाँ से आया था 

.._ छु० विषमशील « 

... जाहों कहीं भी जाओगे भमुभे वहीं पहुँचता होगा। - 
 आचाय विक्रममिनत्र की यह विभूति अब इस जीबन में मुझसे 
: क्या छूटेगी। अक्तज्ञ सी कोई कितना हो सकेगा ? 
पा कालिदेश 7 मा 
.... (मार को दोनों बाहों में पकड़कर ) परिहास में इतने 
. अधीर.. इसी सुख के लिए...सहवास के' इसी पब के लिए तो... 
.. मैंने मिला हुआ राज्य छोड्‌ दिया। डा 
पक मो क० विपमर्श है मम पा 
... ओर बह राज्य मुझे देकर मुझ पर, मेरे मन, मेरे प्राण पर | 
राज्य करने कौ युक्ति निकाल ली...में सुखी तुम्हारा 
. अधिकार मेरे मन पर सदेब बना रहे...महाकाल से बस मेरी... 
. यही याचना है।...|| «& रा... 
हे ( मलयबती के साथ वालब्ती का प्रवेश ) 

। मा धासब्ती । हि. 
.. सनान का मुहूत बीत रहा 






. कुमार के शरीर पर जल आप दोनों डालें....यह पुण्य है... 
आप लोग अभी कुमारियाँ भी हैं.... द 

न मा मलयबती - 5 कर 

... हम लोगों ने महादेवी से इसकी अनुमति ले ली है 
अधिकार से, इस आनन्द से हमें अब बंचित कोन करेगा ? 
इन कवि महोदय की शक्ति असीम है...कोन जाने...इनकी' 
बात महादेवी . कुमार ओर आंचारय भी तो नहीं टाल सकते 
07 कॉलिंदांस: 7 का! 

.. इसकी ईषो न कशे कुमारों ! अब तो अपने इस कवि का 
कान तुम जब चाहोगी मल्न दोगी। । 
वासन्ती 


( उह मुह फेर लेती है 

आय 5० मलयंसती आम 
.. (बासन्ती को पकड़कर ) क्‍यों क्‍्यों....इधर देखो...तुम्दारी 
शक्ति तो अब कवि से भो बढ़ गई..-जो यहाँ सब पर शासन 


उसके कान तुम्हारी चुटको में रहेंगे... 
वासन्ती 





















 प वासन्ती 7 मर 
._  मलयवती का हाथ पकड़ कर ) बस अब चले आइये...आप । 
ज्ोग जो ५ अब तक भागते रहे अब पकड़ जाने पर उस दण्ड से. 





_ (कुमार ओर कालिदास एक ढूसरे को देखकर मुस्कराते हैं। 
सत्र का प्रस्थान ) “ रा 
[ विक्रममित्र के साथ बातें करते पुष्कर का प्रवेश ] 
ः .... पुष्कर रा 

जी हाँ...शक सेनिकों ने क॒ुछ्क भी विरोध नहीं कियो | भोजन 
के नाम से ही वे हँसने लगे, नाचने लगे और बात की बात में. 
झपने शस्त्र धरती पर डाल कर वे वहीं घरती पर बैठ गये | 
रे विक्रममित्र न 
ओर बहीं सब ने भोजन कर लिया... रा 
.. वहीं...हाथ और मुँह भी नहीं धोने थे आचार और । | 
स्वभाव के तो ये अभी वन्य हैं। उनके शस््र उठवा कर शबागार 
में रखवा दिये गये। भोजन की सामग्री उन्‍हें रुचिकर लगी... 
आपस में हंसते हुए एक दूसरे को धक्के दे देकर खाते रहे | तीस 
सहस्तत सेनिकों में सब को”अलग-अलग पत्तल दिये गये थे किन्तु 
वे एक दूसरे के पत्तल से उठा कर खाते रहे । हा 
जा . किक्रमित्र. 
. कहीं उपद्रव न करें ला 

हा पुष्दार आर 

भी नहीं....उनको थकान मिटाने के लिए जो भोजन के 
मदिरि दी गई....ऐसे दुट पढ़े ४ गुड़ पर चोटे 
तीन दिन काद्म्बरी दे दी ज[य, फिर तो 









मा ० ० विकपसित्र। 
अवन्ती के नये भवन इनके श्रम पर बनेंगे 


पुष्कर 


' बहुत सुन्दर...... 5 
०. 07 77070 ०77: विक्रममिन्र 

. कल से ही काम लगेगा | कुमार का अभिषेक हो रहा है! 

में मन्दिर के भीतर जा रहा हैं। तम यहीं रहो | मन्‍्त्री. बासुदेव 

के साथ देवभति उस यवन कन्या के साथ आयेगा....साकेत का 

बह यवम श्रेष्ठी मी होगा....सब को यहीं रोक लेना....कम से कम 

को और जब वहाँ मन्दिर के सामने अभिषेक के बाद 























दोनों का प्रस्थान पुष्कर मन्दिर की ओर मु हकर दोनों हाथ ल्‍ 
जोड़कर खड़ा होता है। दो सैनिकों के पहरे में बन्दी देव भूति .. 
का अ्रवेश | उसके दोनों हाथ रेशम की डोर से दँधे है अब. 


कन्या कोमुदी उसके साथ चल रही है ) 
एम 0200 » कौमदी 


.._ * सनिकों से ) आप लोग थोड़ी देर उधर हट जायें मैं कुमार. 
से कुछ दा क्र शक ट बी  आ 












..__ कभी नहीं....आवाये के सामने इन्हें उपस्थित कर हम लोग 
_हदेंगे । 








पुष्कर रू... मा 
... आइये आप यहाँ ( आगे बढ़कर अपनी कटि से लाल वस्र खोल रा 
कर चोतरे पर बिछाते हुए )....कुमार ? आप इस पर बैठिए और 
ओषछ्ठी कन्या आप कुमार से बातें करें ( सैनिकों से) चलो तुम 
ल्लोग यहाँ मेरे साथ... कुमार भाग जायेंगे ? तुम लोगों को इतनी. 
भी बुद्धि नहीं है कि कुमार शआचाय॑ के पोत्र हैं। श्ाचाय हे 
कठोर न्याय के कारण इन्हें पंद्रह दिनों से बन्दी रहना पड़ रहा 


दै तो कया हुआ ? कलूंकी चन्द्र भो घूमकेतु से तो अधिक ,गौरव 
आर महिसाबान, खड़ा. 














४ 


























... पाये और दूसरा नहीं | मैंने ही तो तुम्हें सूचित किया था। तुम. 
... मेरा अपहरण न भी करते तो में सरयू में डूब मरतो। उस दिन... 
..._ उपचन विहार के समय तो केवल खाहसिकों से डर कर वह. 
... आग गया। तुस वहाँ न पहुँच जाते तब वे साहसिक मुझे ले 
.. गये होते....तब मेरे शरीर की क्‍या गति होती । तुमने उन 
.. पिशाचों को भगा कर सेरा छद्घार किया और सेरा पति बनता 
बह कायर जो मुझे दस्युओं पर छोड़कर, प्राण लेकर भागा था।..._ 
.. (क्रोध में कॉपने लगता हैं) मा 





देवमूलि. 5 
..... देखो क्या न्याय होता है। मेरे वंश में रघुबंश के महापुरुष. 
.. शमचन्द्र का आदशे जलता रहा है अपने दुभोग्य से में उस्क 
-.- न्याय के घेरे में आ गया किन्तु में प्रसन्न हूँ ओर तुम भी प्रसन्न 
.. शहों। बस कुछ दिलों का तुम्दारा प्रेम मुझे असर बना गया है... 

.. मुझे अब किसी भी दण्ड की चिन्ता नहीं । हम 

... पिताजी (तुम्हारी मुक्ति की प्राथना करेंगे। सब कुछ जान 
ज्ञाने पर उनसे किसी अनीति की आशंका मुझे नहीं है । उस उप- 
बन में में उन राक्षसों के भाग ज्ञाने परभी थर-थर काँप रही 
थी। मैंने ही तो कहां था पकड़ लो नहीं तो गिर पड़ गी ओर जब 
तुमने मुझे सहारा दिया ...तुम क्या करते मुझे फेक देते ? रचा 

करना भी अधघरम है? देखूंगी आज केसे तुम्हें दृण्ड,...( रोने 





























आँख पर घुमाता रहता है। सन्दिर में स्वस्ति बाचल डे मन्त्र 
३ पड़ते हैं। देवभूति अपना सिर हटाकर खड़ा होता है 


गा  शवालि..... बा 
अभिषेक समाप्त होगा। अब हम लोगों का न्याय होगा । 

..._( मन्दिर के भीतर से सबके आगे कुमार विषमशील और कालि 
दास, मलयवती और वासनन्‍्ती के साथ निकलते हैं। विषमशील 
के हाथ में सोने का राजद्र॒ड है कालिदास सोने के दण्ड से 
लपेटा हुआ गरुडथ्वज लिये हैं | मलयवती और बासन्ती के ह्ावाथों में 
सोने के कलश हैं जिनके ऊपर फूलों के गुच्छे है। आचार्य विक्रममित् क्‍ 
_'महादेवी, सोम्बदर्शना ओर काशिराज प्रधान पुजारी के साथ बाहर 
निकलते हें. और उन लोगों के पीछे भीमराज, शातकर्णि कार्तिकेश्वर 
आर चक्रपाणि हूँ मान्वाता और भी कई जन हैं | 


पुरोहित 


... आनन्द से गद्गद्‌ स्वर में.) पुरोहित की आशज्ना से कुमार 
अब अखिल-लोक-गौरव, शास्त्र और श्र के रत्तक गरुडध्बज 


४ _( कुमार _ विषमशील कालिदास के ह्वाथ से लेकर गरुडध्वज 
फइराते है। 





देबमति और कोमदी के साथ ; पुष्कर का प्रवेश 
.. जय हो देव ! अपराधी उपस्थित हैं 
0 ०777. छु०-विषप्रशील रा 
देवभति और कोथुदी को एकटऋ देखते हुए. ) क्या..... . ४ 
ध विक्रममित्र मय 
कुमार ! अभिषेक के पश्चात्‌ यह तुम्हारा पहला न्याय होगा . 
शक्ति-पुल्ञ इस गरुडध्बज की छाया में ...महाकाल श्र के सामने 
बुत यह पहला न्याय करदो....वल इस न्याय को देखकर | 
राशिराज और महादेवी के साथ में तीर्थ यात्रा को चल पढ़, -- ॥ 


॥० विषमशील 


आचाय ! आप लोग मुक्त पत्रत वे 
रे जआाथंगे | न 


छः 


- हाँ बत्ल ! हम लॉग ! भ हा 
जायेगा कि तुम प्रजा-रख़न कर छक्रोंगे। र 
























मा कु० विधमशील आज 
अरे ! तो कुमार देवभूति यही हैं ( विस्मय से देखने लगते हैं ) 
720 57० 3० विक्मममित्र 




















कु० विषमशील 










.. किन्तु आचाय | यह न्याय आपने ही क्‍यों नहीं कियां ? 
परीक्षा की यह इतनी कड़ी आँच में नहीं सह सकूँ गा। अपराधी 
 देवभूति भी मेरे लिए सदेब पूज्य हैं। उनकी आँखों में, उनकी 
. ललाट की आभा में उनकी एक एक सुद्रा में मुझे तो अक्षय 
: पुण्य स्वर्गीय आचाये, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, बसुमित्र.ओर विक्रम 
सित्र दिखाई पढ़ते हैं। यह भुकमे नहीं हो सकेगा कभी नहीं... 
आपके ही पुण्य ओर श्रताप से यह राजदग्ड भेरे हाथ में 
- आ सका में इसे अभी छोड़ रहा हूँ... कोन ले रहा 
लेंगे या महाकाल के म॑ क्‍ 























ही 


“अपना रक्त मनुष्य से अन्याय कराता है। इस दुरु' 
से कठिन दण्ड तो देना चाहता था किन्तु “शंक 











काशिराज 


आजन्म  श्रह्मचा री...आचार्य केवल वंशज के गोरव के 


लिए....इच्छाएंत्यू भीष्म ओर सेनापति विक्रममित्र... 


दो ही हुए जो अपने इस तप में शंकर से भी आगे निकल गये। 
( विक्रममित्र दोनों द्वाथों में सिर पकड़ कर वहीं घरती पर 


काशिराज 
कुमार | क्‍या देख रहे हो. . ,तुम्ह न्याय करना 
विक्रममिन्र 


बैठ जाटे हैं। ) 


जिसमें विवाह मंण्डय से कन्या अपहरण का साहस इस देश 


में फिर छिसी को ने ही! 
कोमुदी 


. असत्य है... इन्होंने मेरा अपहरण नहीं- किय 
से इनके साथ्र गई थी...पवि की कामना मेरी ही नहीं....किसी 


रेगी....मेरा जिस यवन 


४ 


[। स्वेच्छा 


। किन्तु कायर पति की कामना 


से 














मा कु० विषमशील मा, 

तो वह कायर था यह तुम कैसे कहती हो श्रेष्ठी कन्या... 

रा है कौमुदी गा 

यहाँ इतने लोगों के बीच सें सब कुछ कह देना तो सम्भव कब 
 नहीं....किन्तु जहाँ जीवन संकट में है. मुझे लज्जा छोड़नी ही 
 होगी। विवाह के दिन से कुल नो दिन पहल्ले की बात है में 
. उद्यान विहार के लिए उस यवन कुमार के साथ गई . साकेत 
के पश्चिम उसके साथ में उद्यान में घम रही थी....संच्या हो 
. गई....आँखों के सामने लता, बृत्ष घूमिल लगने लगे... फूलों 
: का रंग मिठने लगा ...अकस्मात पीछे की ओर से दो साहसिक 
_ निकल आये...इधर मुझे एक ही साथ दोनों ने पकड़ लिया 
' ० ओर उधर वह यवन सिर पर पेर रखकर भाग निकला 





कु० विषप्शीक्ष 
















._. चुप रहो ...कलंक का परिहार नहीं....उसके लिए प्रयत्न मी. 
मूखता है । में अपराधी हूँ कुमार ! मुझे दण्ड दीजिए । ऐसा दंड ा 


आम, कु० विषमशील पा 2, 
... कहो अब श्रेष्ठी कन्या तुम ओर ( गरुडध्वज हिलाते हुए. ) 
ओर इस गरुडध्वज्ञ की मयोदा में हविज्र श्रेष्ठ देवभूति अब 
. ( कोमुदी देवभूंति की ओर देखती रहती है । ) 
पा देव मात जा 
... (कालिदास से ) कबि ! इसे संकोच हो रहा है। कुमार 
आदेश दें तो शेष में कह दूं... 
० विषम्रशील का मा 
कोई बात नहीं...किनतु कोमुदी को आपकी बातों की 
सत्यता का... 
देवभृति हो 
देखिये ! सब कुछ सब कहीं तो कहा नहीं जा सकता; किन्तु 
में अधिक छांश कह दुगा। झओऔओ कण्ठ की करुण :पुकार पर ही 
में उस उद्यान में गया...साहसिकों ने पहले तो मेरा सामना 
किया, किन्तु जब मेंने आप्ले नाम ओर पद्‌ का परिचय देकर 
उन्‍हें ललकारा वे भाग गये।....... +. ः 
विकममिक्र के... 
तब...यह श्रपवांद कयों.... 
.  देवभति 


दिया कि यदि में इसे स्त्रीकार नहीं करूँगा तो यह सरयू में डूब 
रेगी किन्तु उस कायर की पत्नी न होगी। उन्हीं, इक्तों, लताशओं 
ओर आकाश के नक्षत्रों के सामने इंसके आंग्रह पर मैंने इ 





_आर॒दध्वज ला धजुडय जे हर. रा 





 पत्नीरूप में स्वीकार कर लिया। उशो दिन यह भी निश्चित हो 
गया कि विवाह सण्डप से ही यदि श्रेष्ठी ने इंसकी इच्छा के 
विरुद्ध इसे उस भगोड़े को देना चाहा तो यंह मेरे साथ चली... 
_ ज्ञायेगी। में इसके मोह में पड़ गया...इसकी अधीरता और .. 
 कातरता में मेरा विवेक सनन्‍्द पड़ गया...में अपना सन्त बंश में न रे. । 





का और में अब अपराधी हूँ 
कु० विषमशील 
। क्यों श्रेष्ठी कन्‍्या...यह सब सच है? 
| तर कौमुदी मा 
.. (कष्ट के खवर में ) सच है...सच...एक एक अल्॒र...उनके के 














हाथ जोड़ कर) इस सारे काण्ड का दोष तो मेरः है। कोमुदीः 
ने कह दिया था वह उसके साथ न रहेगो...क्षमा....मा कर हा क्‍ 
दीजिये कुमार पे > 
| रा मा . देवभति..... । 
.. (बड़े शब्दों में ) क्रिम्र क्षिए जी किस लिए....मेरे लिए क्षमा: 
. माँग रहे हो तुम...में श्राण रहते कभी क्षमा माँगूगा ? तब, , तब बढ 



















काशिराज 





.._ बड़ी विकट समस्या है 
यंबन श्रेष्ठो अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं...अपहरण तो... 
यहाँ कहा नहीं जा सकता। मा 
विक्रममि हा 
धुभसे तो इन श्रष्ठी ने यही कहा था...में तो अब तक इसे 
अपहरण... < ; हा 
जा देवभूति हे । 
कुमार आपको न्याय का अधिकार है....मेरे कारण पूज्य- 
पाद पितामह की मयादा नष्ठ हुदं। रा 
.. कालिदास मा, 
... यदि आप आंशिक अपराध भी मानते हों....आपके भीतर 
“उसके कःरश आत्म ग्लानि हो ““तब अपने दण्ड का निर्णय आप 
.._ स्वयं क्यों: नहीं कर ज्षेते...आह्मण आचरण के अनुकूल तो यही 
.. ( होगा [॥ ४ 0 शा मम रा 
रा 0 बासन्वी... ० | ना 
अब यह कवि की सूम दे ष्द्रः ० आम 
देवभूति रा 
ठीक है कवि ! चक्रवर्ती विषमशील के न्याय में अपराधी 
 दुण्छ.क्रा निर्णय स्वयं करे रे इनके निकट आ जाने पर वह 
अपने पाप के लिए मिथ्या ओर-वबदन्वना से काम न लेकर सत्य _ 
ओर स्वाभिमान से कास ले। में स्वेच्छा से निष्कासन स्वीकार 























न ए, कु० विषमशील मा 
(आगे बढ़कर देवभूति का बन्धन खोलते हुए ) बस 
अधिक दण्ड तो कोई भी ऋर क्या देता ? ओर यह येबन कन्या 
0 ०० बोली रा) 
मेने तो कह दिया जो उनका दण्ड होगा वही मेरा भी...- 
का आज अमीय 0 
तो तुम भी चली जाओगी।..... । हर 2532 
साकेत ओर सगध के शासक मेरे ही लिए देश छोड़ रहे है... 
ओर में क्या इतनी अक्तज्ञ हूँ...( देवमति के,निकट जाकर उनकी 
बाँह पकड़ लेती है). .. 





३ | विक्ममि् 
ि धिकार में रहे... 
पा कु० विषमशील 


ब्राह्मण की छाया रहे और * फिर श्‌ः बा यह देख भी नहीं सक | हा े 
जिस क्षेत्र में श्राय: डेढू सो वर्षो से आपके पूष पुरुषों का अलु- 


_ शासन रहा वह अकस्मात्‌ इस प्रकार सिट जाये। | 





_. आरय॑...सेवक रहा हूँ में अब तक...और यह मेरे भविधू 
' कलंक रहेगा कि स्वामी को हटा कर मैं शासक बन गया। _ 
३ 2 विकममित्र 





